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-बामाङ षं _विभाति भूधरा देवापगा । मस्तके 
30 भाल़े बालविधुगेले च -गरलं स्योरसि ब्याळराट्‌। ` 
` सोऽयं भूतिविभूषणः खुरवरः सर्वाधिपः संदा ` 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शंकरः पातु माम्‌ ॥१७ 
कमें पार्वती, मस्तकपर गंगा, ललाटपर द्वितीयाका चंद्रमा, 
ee र उशोमित हैं वदी भस्मसे. विभूषित, देवताओं में 
श्रेष्ठ, सबके स्वामी, अविनाशी, संहार करनेवाले, सर्वब्यापी, कल्याण खूप, 
-बंद्मा जेसे शुक्ल वशवाले झौर कल्याण करनेवाले महादेव मेरी रक्षा करें) 
प्रसन्नतां यान गतामिषेकतस्तथा न मम्ले चनवासदुःखत: | 
सुखाम्बुजश्रीरघुनन्द्नस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुळमङ्गलप्रदा॥ गा 
श्रोरामचंद्रजीके मुखकमलकी जो शोभा नतो राज्याभिषेकसे दास हुई 


आर न बनवासके दुः्खसे मलिन हुई वही सदा मेरे लिये छन्दर मंगल दत” 
दाली हो 
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नीळाम्बुजश्यामलकोमळाङ्गी खीतालमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महाखायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३६ 
नीलकमलके समान श्याम अर कोमल जिनका शरीर दै, जिनके वादेः 
भागमें सीताजी छशोमित हैं, जिनके दोनों हाथोंमें विशाल धबुष ओर छन्दश 
बाण हैं उन रघुवंशियोंके स्वामी श्रीरामचंद्रजीको में नमस्कार करता हूँ। 
दो०--श्रीगुरु-चरन-सरोज-रज निज-मचु-मुकुर खुधारि । 
बरनउँ रघुबर-बिमल-जखु जो दायकु फळ्यारि॥१॥ 
श्रीगुरुके चरणकमलोंकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके में 
शौरामचन्द्रजीका निर्मल यश वर्णन करता हुँ जो चारों फल देनेवाला है । 
क्लब तें राम ब्याहि घर आये। नित नवमंगळ मोद वधाये ॥ 
भुवन चारिद्स भूधर भारी। खुछत मेघ बरणहिं सुखवारी ॥ 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह कर घर आये तबसे नित्य नये मंगख, 


दयानंद आर बधाइयां रहने लगों। चोदह सुवनरूपी आरी पर्वतोंपर पुणयरूपी' ' 


बादल एखरूपी जल बरसाने लगे। 

रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अबध अंबुधि कहुँ. आई | 

प्रनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती | सुचि अमोल सुन्दर सब॒भांती ॥ 
कऋद्धि, सिद्धि ओर सम्पत्तिकी छन्द्र नदी उमड़कर झयोध्यारूषी 

लमुद्रमें आकर मिल गयी । नगरके कुलीन खी ओर पुरुष ससुद्रकी'मणियों- 

के समृहके समान हैं जो सब प्रकार पवित्र, अनमोल आर छन्दर हैं । 

कहि न जाइ कछु नगरबिभूती। जनु पतनिअ बिरंचि करतूती ॥, 

शवबिधि सब पुरलोग सुखारी | रामचन्द-मुख-चंदु निहारी ॥ 
नगरके ऐश्वर्यका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता मानों ब्रह्माकी करवूठ- 

इतनी ही है। श्रीरामचन्द्रजीका चन्द्रसुख देखकर नगरके सब लोग सब प्रकार: 

छख़ो हो गये। 

मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥, 

राम-रूप-गुन-सीळु-सुभाऊ । प्रमुदित दोहिं देखि सुनि राऊ ॥. 
अपनी मनोरयरूपी बेलको फलती देखकर सब माताएँ ओर सखिया. 


अहेलियां प्रसन्न हुईं । श्रीरामचन्द्रजीका रूप, गुण, थील आर स्वभाव देख” 
छनकर राजा दशरथ प्रसन्न होते हैं। 


A बे 
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'दो०--खसबके उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । 
आपु अछत जुवराजु पढु रामहिं देउ नरेखु ॥ २॥ 
सबके हृदयमें यही अमिलापा है और सब शिवजीको मनाकर यही कहते 
है कि अपने रहते हुए ही राजा श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद दे दें। 
एक समय संब सहित समाजा । राजसभा रघुराजु विराजा॥ 
खकछ-लुकृत-सूरति नरनाह । रामसुजसु सुनि अतिहि उछाह॥ 
एक बार राजा दशरथ सब समाजसमेत राजसभामें विराजमान थे। 
श्षमल्त पुण्योंकी मूर्ति राजा वहां ्रीरामचन्द्रजीका छयथ छनकर बड़े ही आनं- 
हित हुए । 
नृप सब रहहिं रुपा अभिलाषे । लोकषु करहि प्रीतिरुख राषं ॥ 
शिझुवन तीनिकाल ` जगमाहीं। भूरि भाग दसरथसम नाहीं ॥ 
सब राजा लोग शजा दशरथकी कृपाके अभिलापी रहते थे भर लोकपाल 
आरी उनका रुख देखकर प्रेम करते थे । संसारमें तीनों लोकों ओर तीनों कालोंमें 
शजा दशरथके समान बढ़भागी कोई नहीं था । 
घ्रंगलसूळ ' रामु सुत जासू। जो कछु कहिय थोर सब तासू ॥ ` 
राय सुभाय सुकुरु कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा 
मंगलोंके मूल ्रीरामचन्द्रजी जिसके पुत्र हैँ उसके लिये जो कुछ कहा 
भाय, सब थोड़ा है। स्वभावसे ही राजाने दर्पण हाथमें लिया झर सुख देख 
कर सुकुटको ठीक किया । 
लञबनसमीप भये सितकेसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नप जुबराज राम कहाँ देह | जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ 
* कानोंके पांस बाल सफेद हो गये हैं मानों छुढ़ापा यह उपदेश दे रहा हो 
कि है राजा, श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद देकर अपने जन्म झोर जीवनक 


` श्वाभ क्यों नहीं उठा लेते। 


दो०--यद बिचारु उर आनि नप सुदिनु सुअवॅसरु पाइ। 
प्रेम पुकि तन सुदित मन शुरुहि खुनायेड जाइ ॥ ३॥ 
हृदयमें यह विचार लाकर राजा दशरथने एम दिन ओर छअवसर पाकर | 
श्रेमले पुलकित शरीर हो प्रसञ्न मनसे जाकर गुरुको छनाया । ३ 
कहइ भुआळु सुनिय सुनितायक । भये रासु तब बिधि सब लायक॥ 
खेळक सचिव सकल पुरबासो। जे हमरे अरि मित्र उदासी 8 
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राजा कहने खगे कि हे सुनिराज, छनिये । श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकार सब 
थोग्य हो गये। सेवक, मंत्री, लब नगरवासी हमारे शत्रू, मित्र तथा उदासीन 
खोग, 
सबदि राम प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि लोही । 
(प्र सहित परिवार गोसाई । करहि छोहु सब रउरेहि नाई ॥ 

सबको श्रीरामचन्द्रजी वेसे ही प्यारे हैं जले झुफे; मानों आपका 'बाशी- 
बांद शरोर रखकर शोभित हो। हे ख्वामी, उन्हें परिवारसमेत सब ध्राहश् 
आपके हो भांति प्यार करते हैं। 


ज्ञे गुरु-चरन-रेजु सिर घरही । ते जनु सकल बिभव बस करहीं॥ . 


मोहि सम यहु मनुभयड न दूजे । खबु पायेउँ रज पावनि पूजे ॥ 
जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको शिरपर धारण करते हैं वे मानों सब 

ऐस्वय बशमें कर लेते हैं। यह अनुमत मेरे समान ओर किसी दूसरेको नहीं 

हृ । आपके चरणोंकी पवित्र रजकी पूजा कर मेंने सब कुछ पाया है। 

अब अभिळाषु एकु मन मोरे। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 

बनि प्रलन्न लखि सहज सनेहू । कहेड नरेल रजायसु देह ॥ 
मेरे मनमें अब्र एक अभिलाषा हे। हे नाथ, बह आपकी दयासे पूछ 


होगी । राजाने मुनिको प्रसन्न देखकर आर अपनेपर उनका स्वाभाविक प्रेम 
पाकर कहा कि आज्ञा दीजिये । 


दो०-राजन राउर नासु जसु सब अभिमतदातार। 
फलअचुगामी महिपमनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ४ ॥ 
पुरु वशिष्ठजीने कहा कि हे राजा, पका नाम ओर यश सब मनोरथांको 


पूरा करनेवाला है । हे राजाओंमें मणिके समान राजा दशरथ, सब फल अप- 
क मनकी अभिलापाके पीछे पीछे चलते हैं । 


धब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेड राड रहलि सृदुदानो ॥ 
नाथ रामु करियहि जुबराजू । कहिय कृपा करि करिय समाज॥ 
हृदयमं गुरुको सब प्रकार प्रसन्न जानकर राजा आनंदमे भरकर मीठी 


धाणीते बाले क हे नाथ, ्ीरामचन्द्रजीको युवराजका पद देना चाहिये। यदि 
प्राप कृपापूवक कहे तो सामान जटाया जाय। 


मोदि अडत यहु होइ उछाह । ळदददि लोग सब लोचन लाह ७ 


+ हर | 


श्रभुभ८(द्‌ सिव खबइ तियाहों। यह लालसा एक मन माहीं ४ 
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रेरे रहते यह उत्सव हो जावे ओर सब लोग नेत्नोंका लाभ उठा लें। 
झापकी कृपासे शिवजीने आर तो सब बातें पूरो कों ७ यही एक अभिलाषा 
अनमें ओर है । 
युनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ। जेदि न होइ पाछे' पछिताऊ ॥ 
शुनि सुनि द्सरथ बचन खझुहाये। मंगळ-मोद्‌-सूल मन भाये॥ 

फिर चाहे शरीर रहे या छूट जावे, सोच नहीं । जिससे पीछे पछतावा ल 
होवे । सुनिके मनको राजा दशरथके छद्दावने ओर आनंद मंगलमय वचन 
बहुत अच्छे लगे । 


, छुन्रु नप जाछु बिसुख पछिताहीँ । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 


अयड तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रासु पुनीत-प्रेम-अनुगामी ॥ 


उन्होंने कहा कि है राजा, छनो । जिसके विसुख होनेसे लोग पछताते हैं 
आर जिसके भजन बिना दाह नहीं मिटता, वही प्रश्न तुम्हारे पुत्र हुए ई 


¦ श्रीरामचन्द्रजी पवित्र प्रेमके पीछे चलनेवाले हैं। 


दो०-बेगि बिल्ंबु न करिय नप खाजिय खबुइ समाजु | 
खुदिचु खुमंगलु तबहिं जव रामु दोहि जुबराजु ॥ ५॥ 
डरे राजा, देर न करो; शीघ्रतासे सभी समाजको सजाओ। जब श्रीराम- 
बन्द्रजी युवराज हो जायँ तभी शुभ दिन और उन्दर मंगल है | 
मुद्ति महीपति मंदिर आये । सेवक सचिव. सुमंत बोळाये ॥ 
कहि जय जीव सीख तिन्ह नाये। भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥ 
प्रस्रतापूर्वक राजा मदलमें आये अर सेवकों तथा छमन्त नामक मंत्री“ 
को बुलाया । उन्होंने “जय जीव” कहकर शिर मवाया। फिर राजाने उत्तम 
मंगलकारक घचन छनाये । 
ग्रसुदित मोहि कहेउ गुरु आजू । रामहिँ राय देहु जुबराज ॥ 
ळौ पांचहि मत लागइ नीका । करहु हरषि हिय रामहिं रोका ॥ 
व्याज गुरुने प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहा है कि हे राजा, तुम ध्रीरामचन्द- 
नीको युवराज पद दे दो । यदि यह मत पंड्रोंको भला खगे तो हृदयमें प्रस्न 
होकर श्रीरामचन्द्रजीको राजतिलक करो” “| 
मंत्री सुदित खुनत प्रियबानी । अभिमत बिरव परेउ जनु पानी ॥. 
बनती सचिव करहिं कर जोरी-। जियहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 
` ` बह प्यारी बात उनते ही मंत्री प्रसन्न हुए मानों मनोरथरूपी दृक्षमें पानी 
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पढ़ गया हो। मंत्री लोग हाथ जोड़कर विनती करने ओर कहने लगे कि है 


छंसारके स्वामी, करोड़ बरस जीओ। 

जगमंगल भल काजु बिचारा । चेगिय नाथ न लाइय . बारा | 
नपहि मो ढु सुनि सचिच सुभाखा। बढ़त वो ड जनु लही खुखाखा ॥ 
ˆ संसारका कल्याण करनेवालेने अच्छे कामको करनेका विचार किया हे । है 
बाथ, शीघ्रता कीजिये । देर मत लगाइये। मंत्रियोंके मोठे वचन छनकर राजाको 

दयानन्द हुआ मानों बढ़ते हुए बोरमें छन्दर शाखा निकल आयी हो । 

दो०--कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 

राम-राज-अभिषेक-हित वेगि करहु सोइ सोइ ॥ ६ ॥ 
राजाने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका राजतिलक होनेके लिये झुनिराजकी 
श्रो जो आज्ञा हो वही वही शीघ्र करो। 

हरषि सुनीस कहेउ खूदुबानी। आनहु सकल खु-तीरथ-पानी ॥ 


अषध सूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 5६ 


प्रस्न होकर झुनीशवर बशिष्ठजीने मीठी वाणीसे कहा कि सब छन्दर 
दीथों का पानी ले आओ। ओषधियां, मूल, फूल, फल ओर पान--अनेक 
आंगलिक वस्तुओंके नाम गिनकर बतलाये । 
चामर चरम बसन बहु भाती | रोम पाट पर अगनित जाती 
भ्निगन मंगळबस्तु अनेका। जो जग जोशु भूपअभिषेका ॥ 
चँवर, खगचमे, अनेक प्रकारके कपड़े, अनेक जातियोंके ऊनी ओर रेशमी 
कपड़े, मणियां ओर अनेक मांगलिक वस्तुएँ, जो संसारमें राजतिलकके योग्य 
थीं, सबको बतलाया । 
बेदबिदित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिविधबिताना ॥ 
सकल रसाळ पूंगफल केरा | रोपहु बीथिन्ह पुर चहु फेरा ॥ 
वेदे लिखी हुई सब विधि बतलाकर उन्होंने कहा कि नगरमे अनेक 
अणडपोंको रचना करो। फलोंसमेत आम, छपारी ओर केलेके वृक्षो 
गलियों ओर नगरके चारों ओर लगाओ । 
रचहु मंजु मनि चोकइ चारू। कहहु बनावन घेगि बजारू ॥ 


पूजहु गनपति गुरु कुळदेवा । सब बिध करहु भूमि-सुर-सेवा॥ ' | 
इन्द्र मणियोके मनोहर चोक पुराओ ओर बाजारको शीघ्रतासे सजानेके | 


लिये कहो । गणेगजी, गुरु आर झलदेवताओंको पूजा करो ओर सब प्रका 
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-दो०--ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । 
खिर घरि सुनिब्रर बचन सवु निज-निज-काजहिं लाय ॥9॥ 
वजा, पताका, तोस्श, कलश, हाथी, घोड़ा ओर रथ, सबको सजाओ। 
'छुनिवरकी 'आज्ञाओंको शिरोधार्य कर सब अपने अपने काममें लग गये । 
जो सुनील जेहि आयखु दीन्हा । सो तेहि काळु प्रथम जनु कौन्हा ॥ 
विप्र साधु खुर पूजत राजा | करत रामहित मंगलकाजा ॥ 
सुनोख्वरने जिसको जो आज्ञा दी वह कार्य मानों उसने पहिले ही कर 


खा हा। राजा दशरथ ब्राह्मणों, साधुओं ओर देवताओंकों पूजते हैं ओर 


भ्रीरामचन्द्रजीका कल्याण करनेवाले मंगल कार्यों को करते हैं। 
'छुनत रामअभिषेक झुहदावा | बाज गहागह अवघ बघावा || 
राम-लीय-तन खगुंन जताये । फरकहिं मंगल अंग खुहाये ॥ 


३ 


:› ` श्रीरामचन्द्रजीके छन्दर राजतिलक होनेकी बात छनकर अयोध्या में खव 


बोरसे बध्राइयां बजने लगीं। श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके शरीरमें शकुन 
प्रकट होने लगे झर मंगलसूचक शुभ अंग फड़कने लगे। 

खुळकि सप्रेम परखपर कहहीं । भरत-आगमचु-सूचक अहहीं ॥- 
मये बहुत दिन अतिअवसेरी । खणुन प्रतीति ` भेंट प्रिय केरी ॥ 


' पुलकायमान होकर प्रेमके साथ वे पररूपर कहते हैं कि ये शकुन अरतजीके ' 


दानेकी सूचना देनेवाले हें । बहुत दिन हो गये। बड़ी प्रतीक्षा को। अब इन „ 7 


थकुनोंसे किसी प्यारेकी भेंट होनेका विश्वास होता दै। 

अरतसरिख प्रिय को जग माहीं ? इह सणुनफलु दूसर नाहीं ५ , 

दामहिं बंधुसोचु दिन राती। अंडन्दि कमठ हृदय जेहि भांती॥ ¦ 
अरतके समान संसारमें ओर कौन प्यारा है? शकुनोंका फल यही है, , 


खूसरा नहीं । कछुएके जीमें जिस प्रकार अण्डोंका सोच रहता हे उसो प्रकार 
घोरामचन्द्रजीको रात दिन भाई भरतका सोच रहता ह 


दो०--एहि अवसर मंगळु परम सुनि र्हॅसेउ रनिवाखु । 
सोमत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचिबिलासु ॥८॥ 
इसी अवसरपर परम मंगल संवाद छनकर सारा रमवास आनंदमें मझ हो 
वया आर ऐसा शोभित हुआ मानों चंद्रमाको देखकर समुद्रमें लहरांका वेग 
अढ़ रहा हो । ५५७ 
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प्रथम जाइ जिन्ह बचन खुनाये | भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये ॥. 
प्रेम पुकि तन मनु अनुरागीं। मंगलकलख सजन खब लागीं |! 

पहिले जाकर जिन्होंने संवाद छनाया उन्होंने बहुतसे गहने ओर कपड़े 
पाये। प्रेमसे शरीर एुलकायमान हो गया आर मन भर गया झोर सब मंगळ 


कलश सजाने लगीं । 

बोकड चारु सुमित्रा पूरी। मनिमय बिबिधभांति अतिरूरी ॥ 

मानद मगन राममहतारी। दिये दान बहु विप्र हकारी ॥ 
समित्राने अत्यंत छन्द्र मणियोंसे अनेक प्रकारके चन्दर चोक पूरे। श्री- 


शमचन्द्रजीकी माता कौशल्याजी 'आनंदर्मे मन्न हो गयी ओर घाहाशोंको 


बुलाकर बहुत तरहका दान दिया । 
पूजी ग्रामदेबि झुर नागा। कहेडउ बहोरि देन बलिभागा 8 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू | 
पावहिं मंगल कोकिलबयनी । बिधुबदनी छुग-सावक-नयनी ॥. 
उन्होंने ग्रामदेवी, देवताओं ओर मागोंकी पूजा की आर फिर बलि में 
देनेको भी कहा। उन्होंने विनती को कि जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका 
कल्याण हो, घड़ी वरदान दया करके दीजिये। कोयल जेसे स्वर, चंद्रमा जेसे 
मुख आर हिरनके बच्च जेसे नेत्रोंवाली स्त्रियां मंगल गीत गाने लगों । 
दो०-राम-राज-अभिषेकु सुनि हिय हरषे नरनारि। 
रगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥ ६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात एनकर सब स्त्रीपुरुष हृदयमें प्रस 
इए ओर ब्रह्माको अपने अनुकूल समककर सब सन्दर मंगल सजाने लगे । 


तब नरनाह बसिष्ठ बोलाये। रामधाम सिख देन पठाये। + 


शुरु आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद्‌ नायेउ माथा ॥, 
तब राजाने घशिष्टजीको बुलाया ओर सीख देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजोके' 


भवनमें भेजा । गुरुक आगमन उनते ही भ्रीरामचन्द्रजीने द्वारपर आकर चरणोमें ¦ 


शिर नवाया । 

खादर अरघ देए घर आने | सोरहभांति पूजि सनमाने ॥ 

गहे चरन सियसहित बहोरी। बोले रामु कमळ कर जोरी ॥ 
ग्घाद्रपूवक अध्य देकर घरमें ले आये आर दोड़शोपचार पूजा करके. 
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न्स प्याली १ 
छम्मान किया, फिर सीताजीसमेत चरण्‌ पकड़ लिये ओर कमलके समान द्वाथ- 
छोड़कर श्रोरामचन्द्रजी बोले । 
लेवकखद्न  खामिआगमनू। मंगलपूल अमंगलदमन्‌ ॥. 
तदपि उचित जन बोलि सप्रीती । पटइय काज नाथ असि नीती |. 
सेवकके घर सवामीका आगमन मंगलोंका मूल ओर अमंगलोंको नष्ट करने- 
बाला होता है। तो भी हे नाथ, ऐसी नीति है कि यदि कार्य हो तो किसी योग्य 
मनुष्यको भेजकर प्रेमपूर्वक बुला लेना था । 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह | भयउ पुनीत आजु यह गेहू ॥. 
आयखु होइ सो करडँ गोखाई' । सेवकु लहइ स्वामिसेवकाई ॥ 
हे प्रभो, आपने अपनी प्रभुताको छोड़कर प्रेम किया इससे आज यह घर 
पवित्र हो गया । हे स्वामी, जो आज्ञा हो वही करू । यह सेवक स्वामीकी. 
घ्रेवाका कार्य पा जावे। 
दो०--खुनि सनेहसाने बचन मुनि रघुबरहि प्रसस । 
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस-वंस-अवतंस ॥ १० ॥' 
प्रेमसे सने हुए बचन छनकर सुनिने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा की और कहा. 
कि हे राम, तुम सूर्यवंशके भूषण हो । तुम भला ऐसा क्यों न कहो। 
बरनि राम शुन खील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ ॥! 
पूप सजेड अभिषेकसमाज्‌ | चाहत देन तुस्हहिं जुबराजू ॥ 
श्रीरामचंद्रजीके गुण, थील ओर स्वभावका वर्णान कर प्रेमसे पुलकायमान- 
होकर सुनिराज बोले कि राजाने राजतिलकका सामान सजाया है आर वे तुम्हें: 
थुवराज पद देना चाहते हैं । 
राम करहु सब संजम आजू। जों विधि कुसळ निबाहइ काजू॥। 
शुरु सिख देइ राय पहिं गयऊ । राम हृद्य अस बिसमय भयऊ ॥' 
है राम, तुम आज सब संयम करो जिससे ब्रह्मा कुशलपूर्वक सब काम” 
निबाह दे। सीख देकर गुरु राजाके पास गये ओर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें: 
ऐसा आश्चर्य हुआ कि 
जनमें एक संग सब भाई | भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबध उपवीत बियाहा | संग संग सब भयड उछाहा ॥/ 
इम सब भाइयोंने एक साथ जन्म लिया, लड़कपनमें भोजन 'योर शयन” 
किया तथा खेले। कर्णवेध, यज्ञोपवीत ओर विवाइ-सब उत्सव भो साथ ही? 
साथ हुए । 
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'बिमलदंख यहु अनुचित एकू । बंघु बिहाइ बड़ेहिं अभिषेक ॥ 
“प्रभु सप्रेम पछितानि खुहाई। दरड भगतमन के कुटिलाई ॥ 
निर्सल वंशमे यही एक अनुचित हे कि और भाइयोंको छोड़कर बड़ेको ही 
,शजतिलक हो। तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रश्नु श्रीरामचन्द्रजीका यह प्रेम- 
“सहित उन्द्र पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिलताको दूर करे । 
दो०--तेहि अवसर , आये लषन मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघु-कुल-केरव-चंद ॥ ११ ॥ 
उसी समय प्रेम और आनंदमें मझ लक्ष्मणजी वहां आये। रघुकुलरूपी 
,कुमुदके लिये चेद्रमाके समान थीरामचन्द्रजीने प्रिय घचन कहकर उनका 
“सम्मान किया । 
, -द्याजहिं बाजन बिबिध बिधाना। पुरप्रमोद्‌ नहि जाइ बखाना ॥ 
.भरतआर्गमनु सकल मनावहिं। आवहिं बेगि नयनफलु पावहि ॥ 
नेक प्रकारके बाजे बजने लगे । नगरके आनन्दका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । सब भरतजीका आना मनाते हैं और कहते हैं कि वे जल्दी हो यावें 
“ओर नेत्रोका फल पावें। 
“हाट बाट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
-कालि लगन भलि केतिक वारा । पूजिहि बिधि अभिलाछु हमारा ॥ 
बाजार, राख्ता, घर, गली ओर बेठक, सर्वत्र पुरुष ओर खयां कह रही हैं 
“कि वह शुभ लग्न कल किस समय हे कि जब ब्रह्मा हमारे मनकी 'अभिलाषा 
“पूरी करेगा । 
-कनकसिंहासन सीयसमेता। वेठहिं रामु होइ चित चेता ॥ 


सकल कहहिं कब होइहि काली | बिघन मनावहिं देव कुचाली ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी जब सीतासमेत सोनेके सिंहासनपर बेठ जावें तब मन- 
वाही हो जावे। सब कह रहे हैं कि कल कब हो परन्तु खोटी चालवाले देवता 
'चिज्ञ मना रहे हैं। 


तिन्दहिं सुहाइ न अवध बधावा.। चोरहिं चंदिनिराति न भावा ॥ 

ारद्‌ बोलि बिनय सुर करहीं। बारहिंबार पांय ले परहीं ॥. 

अयोध्याकी बधाइयां उन्हें नहीं अच्छी लगतो जेसे चोरको चांदनी रात 

, आ । सरस्वतीको बुलाकर देवता विनती कर रहे हैं ओर बारंबार पावों में 
(गिरते हैं । 
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दो ०--बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मालु कर्य सोइ आजु । 
रामु जाहि बन राजु तं्ि हो सकळ सुरकाजु ॥१२॥ , 
हमारी बढ़ी विपत्ति देखकर हे मां, आज वही करो जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
शज छोड़कर घनको चले जावें 'ग्रोर देवताओंके सब काम पूरे हों। 
लुनि सुरविनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोजबिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी | मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 
देवताओंकी विनती छनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय ! मैं 
-कमलके वनके लिये पालेकी रात हुई हूँ । देखकर देवता फिर दीनता दिखलाकर 
-कइने लगे कि हे माता, तुम्हें थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा। 
'बिसमय-इरष-रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ 
ज्लीच करमवस खुख-दुख-भागी । जाइय अवध देवहित लागी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी विस्मय आर हर्षसे रहित हैं। तुम तो श्रीरामचन्द्रजीका 
'खब प्रभाव जानती हो। कमंके वशमें होकर जीव छल ओर दुःख भोगता है। 
देवतापोंका हितसाधन करनेके लिये तुम अयोध्या जाओ। 
बारबार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि बिबुधमति पोची॥ 
ऊँच निवास नीच करतूती। देखिन सकहिं पराइ बिभूती ७ 
बार बार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया। 
'सररूवतीजी यह विचारकर विदा हुई कि देवताओंकी बुद्धि नीच है । इसका 
निवास तो ऊँचा हे परन्तु इनके कर्म नीच हैं। ये दूसरेका ऐश्वर्य देख नहीं 
सकते । 
झागिलु काजु विचारि बहोरी । करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
'हर्रष हृद्य दसर्‍थपुर आई । जनु ग्रहद्सा दुखह दुखदाई ॥ 
परन्तु मेरे अगले कामको विचारकर कुशल कवि मेरी फिर चाह करेंगे । /- 
'इद्यमें प्रसन्न होकर सरस्वती अयोध्यापुरीमें आयीं मानों दुःसह दुःख देने- ` 
घाली कोई ग्रहदशा वहां आयी हो । 
दो०--नामु मंथरा मंदमति चेरी केकइ केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १३ ॥ 
केकेयीकी एक मंद बुद्धिवाली दासी थी जिसका नाम मंथरा था। डखे 
पयशकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धिको पलट गयों। ` 
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न 


( कुबरीकी कुटिलाई ) 


दोख मंथरा नगरु बनावा | मंजुल मंगल बाज बधावा छै 
पूछेसि लोगन्ह काह उडछाहू। रामतिलक खुनि भा डउरदाह ॥. 
मंथराने मगरकी सजावट देशी । छन्द्र मंगलाचार हो रहे थे और बधा- 
ह्यां बज रही थीं। उसने लोगोंसे पूछा कि कोनसा उत्सव है ? श्रीरामचन्द्र- 
बोके तिलककी बात छनकर हृदयमें जलन हुई । 
करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाज कवनि बिधि राती ॥. 
शखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गंव तकहि लेड केहि भांती॥' 
धह खोटी बुद्धि झर नीच जातिवाली मंथरा विचार करने लगी कि रात- 
हीमे यह काम किस प्रकार बिगड़ जाय। जसे दुष्ट भीलनी शहदके छत्तेको' 
(बगा हुआ देखकर यह मौका ताके कि मैं उसे किस प्रकार ले लू'। 
ब्ररतमातु पहि गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह ह॑ लि रानी ॥. 
तरु देई नहिं लेइ उसासू। नारिचरित करि ढारइ आंसू ॥. 
बिलखती हुईं वह भरतजीकी माता केकेयीके पास गयी। रानीने हँसकर' 
छडा कि तू उदास क्यों है ! मंथरा उत्तर नहीं देती, लंबी सांस लेती दे यीर 
ब्रीरित्र करके आंसू बद्दाती है। 
हसि कह रानि गाल बड़ तोरे | दोन्ह लषन सिख अस मन मोरे 0 
बह न बोल चेरि बडि पापिनि। छाड़इ खास कारि जनु सांपिनि ॥. 
रानीने हँसकर कहा कि तेरे बड़े गाल हैं। मेरे मनमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि लक््मणजीने सीख दी है । दासी मंथरा तब भी नहीं बोली। वह बड़ी 
बापिनी है । वह ऐसी लंबी सांस छोड़ने लगी मानों काली नागिन हो | 
दो०-खभय रानि कह कहसि किन कुसळ रासु महिपालु । 
लषनु भरतु रिपुदमनु छुनि भा कुबरी उर सालु ॥१४॥' 
शनीने कुछ ढरकर कढा कि कहती क्यों नहीं १ श्रीरामचन्द्रजी, राजा दश- 
त्य, लक्ष्मणजो, भरतजी ओर शत्र प्र, सब कुशलसे तो हैं ? यह छनते ही कुबरी 
ब्रंथराके हृदयमें छेद हो गया । 
कत सिख देइ हमहिं कोड माई । गाल करब केहि कर बलु पाई ॥. 
रमाहि छाडि कुसळ केदि आजू । जिनहिं जनेसु दे जुबराजू॥' 
है माता, मुझे कोई क्या सीख देगा? किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी ? 
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Re i छोड़कर आर किसका कुशल है जिन्हें राजा युवराज पढ 
दे दे हैं 
-अयड कोखिलहि बिघि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ७ 
'दैखहु कस न. जाह सब सोभा | जो अबलोकि मोर मनु छोभा ॥ 
कोशस्याको बरह्मा बढ़ा दाहिना हुआ है जिसे देखकर उनके हृदयमें घमंड 
दी नहीं समाता । जाकर वह सब शोभा क्यों न देखो जिसे देखकर मेरा मन 
लुब्ध हु है। 
“यूतु बिदेख न सोचु तुम्हारे) जानति हहु बस नाहु हमारे ७ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
पुत्र विदेशमें है और तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है। जानती हो कि पठि 
लाजा दशरथ हमारे वशमें हैं। तुम्हे नींद बहुत दै ओर तोशक तकियेसे सजी हुई 
-सेज प्यारी है । तुम राजाकी चतुरता झोर कपट नहीं देखती । 
'झुनि प्रिय बचन मलिन मजु जानी। झुको रानि अब रहु अरगानी ॥ 
“पुनि अस कबहुँ कहसि घर फोरी। तब धरि जीभ कढ़ावडं तोरी ७ 
मंथराके प्रिय बचन छनकर अर उसका मन मेला जानकर रानी केकेयीने 
, कुककर कहा कि अब अलग हो ओर चुप रह! घर फोड़नेवाली ऐसी बाल 
। दि फिर कभी कहेगी तो पकड़कर तेरी जीभ कढ़ा लू'गी। 
दो०--काने ष्वोरे छूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि ॥१५॥ 
काने, लंगडे अर कुबरे, सबको दुष्ट ओर खोटी चालवाला जानमा 
-बाहिये। उसपर भी तू खी ओर फिर दासी दै, ऐसा कद्रकर भरतजीकी माता 
"केकेयी सुस्कुराने छगीं । 
प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहु तो पर कोपु न मोही ४ 
झुदिन सु-मंगल-दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
हे प्रिय बोलनेवाली, मेंने तुक सीख दी है। स्वम भी सुक तुकपर कोध 
-नहीं है । 'छन्द्र मंगलप्रद शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य 
द्वागा । 
जेठ स्वामि सेवकु लघु भाई । यह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई॥ 
-शमतिलकु जो. खाचेड काली। देउ मांगु मन भावत आली ॥ 
बड़ा भाई स्वामी ओर छोटा सेवक होता है, यह सूर्यवंशकी उत्तम रीति 
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क SR Vc sR के यार्िन 
%। भ्रीरामचन्द्रजीका राजतिलक यदि सत्य ही कल हो तो है सखी, जो ' तेरे" 
बमको भावे, मांग ले। में दू'गी। 
कोसल्यासम सब महतारी। रामहिं सहज खुभाय वियारी ॥ 
ब्रो पर करहिं सनेहु बिसेखी। मैं करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको सहज ए्वभावसे सब माताएँ' कोशल्याके समान हो" 
Ee । सुकले वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा कर” 
देखी हे । 
जो विधि जनसु देइ करि छोह। दोहि रामसिय पूतपतोहू ॥. 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे। तिन्हके तिलक छोभु कस तोरे ॥ 
यदि दया करके ब्रह्मा फिर जन्म देवे तो श्रीरामचन्द्रजी आर सोताजी मेरे 
त्र ओर बहु होवें । सुक श्रोरामचन्द्रजी प्राणोंसे भो अधिक प्यारे हैं । उनको" 
शजतिलक होनेसे तुम क्षोभ क्यों हुआ है ! 
दो०-भरतखपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
हरष समय बिसमय करसि कारन मोहि सुनाउ ॥१६॥ 
तुझ भरतकी सोगंद दै, छल योर दिपाव छोड़कर सत्य कद । आनंदके' 
श्षमय शोक करती है, इसका क्या कारण हे, सुक छना। 
एकहि बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरइ जोग कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहिं लागा ॥- 
मंथराने कहा कि एक ही बारमें सब आशा प्री हो गयी । अब दूसरी 
नीम लगाकर फिर कुछ कहूंगी । मेरा अभागा कपाल फोड़ने हो योग्य है । 
भला कहनेपर भो तुमको दुःख हुआ । 
कहहिं ऋूठि फुर बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई ४ 
हमहूँ कहब अब ठकुरखोद्दाती । नाहिं त मौन रहब दिन राती ॥ 
जो बातको बनाकर झूठा सचा कहते हैं, हे माता, वे तुम्हें प्यारे लगते है. 
शरोर मे कडवी । में भो अब मालिकको सोहानेवाली बात कहा करूंगी नहीं 
धो दिनरात चुप ही रहुँगो । 
करि कुरूप विधि परबस कीन्हा । बवा सो छुनिय लहिय जो दीन्ह7॥' 
कोड नप होड हमहिंका हानी । चेरि छांड़ि अब होब-कि रानी ४ 
ब्रह्मा ने सुक्त कुरूप बनाकर पराये घशमे किया हे।. जो बोया हे घडी 
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काटमा है ओर जो दिया है वही मिलेगा । कोई राजा हो, हमारी क्या हालि' 


, है ? दासी छोड़कर क्या अब रानी होऊंगी ? 


कारइ जोगु सुभाउ हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥. 
ता ते कळुक बात अनुखारी | छमिय देवि बड़ि चूक हमारी 8 
हमारा स्वभाव जलानेके लायक है, इससे तुम्हारा बुरा नहीं देखा 
भाता । इसीलिये कुछ उचित बातें कहीं ॥ हे देवि! क्षमा करो, हमारी? 
बड़ी भूल हुई । 
दो ०--गूढ़-कपट-प्रिय-वचन सुनि तीय अधरबुधिरानि ।. 
खुरमाया बल बेरिनिहि सुद्द जानि पतियानि ॥१७॥' 
` छित्रयोंकी बुद्धि होठोंमें होती है, कहने छननेत्ते डिग जाया करती है; गूढ; 
छलसे भरे हुए ओर प्रिय वचन छनकर रानीने देवताओंकी मायाके वशमे' 
होने के कारण अपनी बेरिनको अपना मित्र जानकर विश्वास कर लिया । 
सादर पुनि पुनि पूछति ओही। सबरीगान सुगी जनु मोही॥' 
क्षि मति फिरी अहइ जसि भाबी । रही चेरि घात जनु फाबी ॥. 
रानी आदरके साथ बार बार उसीको पूछती है मानों किसी भीलनीके' 
भीते हिरनी मोहित हो गयी ही। जेसी होनहार है डसीके अनुसार बुद्धि 
पलट गयी । यह देखकर दासी प्रसन्न हुई मानों उसकी घात लग गयी हो | 
तुम्ह पूछहु में कहत डेराऊँ। घरेड मोर घरफोरी नाऊ ॥' 


' सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोळी । अवध साढसाती तव बोली ॥' 


तुम पूछती हो पर में कहते डरती हूँ। तुमने मेरा नाम घरफोड़ी रखा है 
इस प्रकार बहुत तरहसे छील छालकर विश्वास उत्पन्न कर फिर अयोध्याके' 
लिये शनिकी ७॥ वर्षकी दशाके समान मंथरा बोली । 
प्रिय सियरासु कहा तुम्ह रानी । रामहिं तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥' 
रहा प्रथम अब ते दिन बोते । समउ फिरे रिपु होहि दिरीते॥' 
हे रानी, तुमने कहा कि मुक्त सीता ओर रामचन्द्रजी प्यारे हैं 'योरे 
धरीरामचन्द्र नीको तुम प्यारी हो, यह बात सत्य है। परन्तु यह सब पहिले था।' 


` दिन अब बीत गये । समय पलट जानेपर मित्र भी शत्र, हो जाते हैं। 


भाजु कमल-कुल-पोषनि-हारा। बिनु जर'जारि करइ खोई छारा॥' 
जार तुम्हारि चह सवति उखारी। रू धघहु करि उपाउ बरवारी ॥! 
सूर्य कमलोंके समूहका पालनेवाला है परन्तु जलके बिना वद्दी जलाकर छार 
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-कर डालता है। सोत, कोशल्या, तुम्हारी जड़ उखाड्ना चाहती हे । उपायरू्वी । 
श्रेष्ठ जलसे उसे रोको । 
दो०--तुम्हहिं न सोचु छोहागबल निज बस जानहु राड । 
मन मलीन सुहु मीठ नृपु राउर सरल खुमाड ॥१८॥ 
तुम्हें अपने छहागके घमणडमें सोच नहीं हे अर जानती छो कि राजा 
ह वशर्मे हैं। तुम्हारा स्वभाव सीधा हे । राजा सुँहके मीठे हैं पर मनके 
अले हैं । 
-बतुर गंभीर राममहतारी । बीचु पाइ तिजबात सबाँरी ॥ 
पठये भरतु भूप ननिभउरं। राम-मातु-मत जानब र्उरे॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता चतुर आर गंभीर हैं। मौका पाकर इन्होंने 
अपनी बात संभाल ली है। राजाने भरतको ननिहाल भेज दिया है। तुस जान 
झो कि यह सब श्रीरामचन्द्रजीकी माताकी सलाहरे हुआ है। 
'शसेवर्हिं सकल सवति मोहि नीके | गरबित भरतमातु बल पौ घ्कं॥ 
साल तुम्हार कोसिलहि माई। कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 


कोशल्या जानती हैं कि सब सोतें भलीभांति मेरी सेवा करती हैं परन्तु 
अत्तिके बलसे भरतकी माठ!को घमणड है । है माता, कोशल्याको तुम्हारा ही 
दुःख है परन्तु वे कपट करम चतुर हैं, इससे मालूम नहीं होता । 
बाजहि तुम्ह पर प्रेसु बिसेखी | सवति सुभाउ सक नहि देखी ॥ 
शचि प्रपंचु भूपहि अपनाई। राम्र-तिलक-हित लगन धराई ॥ 
राजाको तुमपर विशेष प्रेम हे | सोत उसे स्वभावसे ही देख नहीं सकती 


-प्रपंच रचकर राजाको अपना करके कौशल्याने श्षीरामचन्द्रजीके राजतिलकके 
'लिये लमको रखाया है । 


व्यह कुल उचित राम कहु रीका । सबहि सोहाइ मोदि खुठि नीका ॥ 

+आगिळ वात समुकि डर मोही। देउ दैव फिरि सो फलु ओही ॥' 
्रीरामचन्द्रजीको राजतिलक देना-यह कुलक्री रीतिके अनुसार उचित 

“दी हुआ हे । सभौको यह अच्छा लगता है ओर सुके यह और भी अच्छा है। 


परन्तु आगेकी बात सोचकर सुक डर लगता हे । फिर, देव जो फल देगा वह 
“भोगना पड़ेगा । 


। ` दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपत कीव्हेलि कपटप्रबोधु । 
कहेसि कथा सत सवति के जेहि त्रिधि बाढ़ बिरोघु॥१६॥ 
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दुष्टतासे भरी हुई करोड़ों बातें बनाकर मंथराने केकेयोको कपट-ज्ञान सिख- 
छाया। सौतोंकी सेकड़ों बातें छनायां जिनसे विरोध बढ़ । 
भावीबस प्रतीति उर आई | पूंछ रानि एुनि सपथ देवाई॥ 
का पूळहु तुम्ह अबहु न जाना | निज हित अनहित पसु पहिजाना 

होनहारके वशमें होनेसे हृदयमें व्रिश्‍्वास हो गया ओर फिर रानीने 
घोगंद दिलाकर पूछा । मंथराने कहा कि क्या पूछती हो ? तुमने अभीतक नहीं 
जाना । अपना भला ओर बुरा तो पशु भी पहचानते हैं। 
मयड पाखु दिनु सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे) सत्य कहे नहिं दोषु हमारे ॥ 

सब समाज सजते एक पखवारा हो गया ओर तुमने आज मुझसे उसकी 
क्षबर पायी हे । तुम्हारे राजमें में खाती आर पहनती हुँ, इससे सत्य कहनेमें 
हमारा दोष महीं है । 

असत्य कछु कहब बनाई। तौ विधि देइहि हमहिं सजाई ॥ 
शामहिं तिलक कालि जो भयऊ । तुम्ह कहूँ बिपति बीलु बिधिबयऊ 

यदि मैं कुछ बनाकर असत्य कहूँ तो ब्रह्मा हमें उसको सजा देगा। यदि 
कल श्रीरामचन्द्रजीको राजतिलक हो गया तो ब्रह्माने तुम्हारे लिये विपत्तिका 
बीज बो दिया। 
रेख खंचाइ कहउेँ बलु भाखी । भामिति भइहु दूध कइ माणी ॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई ॥ 

मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हुँ। हे रानी, तुम तो दूधकी मक्खी 
हो गयी । यदि पुत्रसमेत सेवा करोगी तो घरमें रह सकोगी, ओर कोई उपाय 
बही हे । Rr 

दो०--कद्र_ बिनतहि दीन्ह दुख तुम्हहिं को सिला देव । 
भरतु बंदि गृह सेइहहिं लषनु रामके नेव ॥ २० ॥ 
सर्पो'की माता कद्र ने पक्षियोंकी माता विनताको दुः दिया था, तुम्हें 
कोन्या देंगी । भरतजी बंदीघरमें रखे जायेंगे आर लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रः 

जीके नायब होंगे । 


ङकयसुता खुनत कटुबानी | कहिन सक कछु सहमि सुखानी 


तन पसेच कदली जिमि कांपी । कुबरी दसन जीम तब चापी ॥ 


, यह कठोर वाणी छनकर केकेयी कुछ कह नहों सकी । घइ डरकर सूख' 
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शयी। उसके शरीरमें पसीना आ गया ओर वह केलेकी भांति कॉपने लगी। 
ककेयोकी यह दशा देखकर कुवरीने अपनी जीभको दांतोंसे दबाया । 
कहि कहि कोटिक कपटकहानी | धीरज धरहु प्रबोधेसि रानी ॥ 
'कौन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू | फिरि न नचइ जिमि उकठ कुकाठू ॥ 
कपट भरी हुई करोड़ों कह [निया कह कहकर मंथराने रानीको समकाया 
(कि धीरज धरो। बुरी सीख देकर मंथराने सनीको बहुत कठोर बना दिया। जेले 
तँटीली ओर टेढ़ी लकड़ी फिर नहीं क्‌ कती वेसे ही केकेयी भी नहीं झू की । 
फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहइ मानि मराळी ॥ 
छुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
भाग्य पलट गया ओर कुचाल प्यारी लगी। केकेयी बगलीके समान 
मंथराको इंसिनो मानकर प्रशंसा करने लगी। उसने कहा कि हे मंथरा, छन | 
तेरी बात सत्य है । मेरी दाहिनी आंख नित्य फडकती है । 
दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने | कहडे न तोहि मोहबस अपने ॥ 
काह करउँ सखि सूधसुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ || 
प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखा करती है। मोहके वशमें होनेके कारश 
तुझ नहीं छनाती। क्‍या करू ? सखी, मेरा स्वभाव सीधा है, शत्र घौर 
मित्र में किसीको भी नहीं जानली। जी 
दो०--अपने चलत न आजु लगि अनभल काहु क कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि दैव दुसह दुखु दीन्ह ॥२१ ६ 
अपना वश चलते आजत क किसीका बुरा नहीं किया फिर ब्रह्माने किख 
पापसे एक साथ ही सुके कठोर दुःख दिया ? 
नहर अनसु भरब बरु जाई। जियत न करव सचति सेवकाई ४ 
भरिबस देव जियावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न चाही ॥ 
में जीते जी सौतकी सेवा न करूंगी चाहे आपने सातापिताके घर जाकर 
जीवन बिताऊ। शत्र के वशमें करके जिसे देव जीवित रखता है उसका मरमा- 
ही अच्छा ! उसे जीना नहीं चाहिये । 
दीनबचन कह बहुबिधि रानी | सुनि कुवरी तिय माया ठानी | 
अख कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु लोहागु तुम्ह कहँ दिन दूना॥ 
रानी बहुत तरहके दी न वचन कहने लगी जिन्हें छनकर कुवरीने ख्ीचरित्रा 
छी माया फलायी। मंथराने कहा कि सभको छोटा करके ऐसा क्यों कहती हो! 
ठम्दास छख ओर सोभाग्य दिन दूना बढ़े । 
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ज्ञेहि राउर अतिअनभल ताका । खोइ पाइहि यहु फलु परिपाका ॥ 
जब ते कुमत खुना में स्वामिति | भूख न बासर नींद न जामिनि॥ 

जिसने तुम्हारा बहुत बुरा करना सोचा है उसीको इसका पूरा फल 
(मिलेगा । हे रानी, जबसे मैंने यह खोटी सलाइ छनी हे तवसे न दिनको भूख 
लगती हे और न रातको नींद आती है। 
'जूछेडँ शुनिन्ह रेख तिन्ह खांची | भरत भुआल होहि यहु: सांची ॥ 
आमिति करहु त कहे उपाऊ। हैं तुम्हरी सेवाबस राऊ॥ 

मैंने गुणियोंसे पूछा, उन्होंने रेखा खींचकर कहा इ कि भरतजी राजा 
होंगे, यह सत्य हे । हे रानी, यदि करो तो उपाय बतलाऊं। राजा दशरथ 
म्हारी सेवाके बशमें हैं : 

दो०--परडँ कूप तव बचन फर सकउँ पूत पति त्यागि । 
फहसि मोर दुख देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२२॥ 

ककेयीने कहा कि तेरे कहनेपर में कुएं में भी गिर सकती हॅ, इत्र और 
बलिको भी मैं त्याग सकती हूँ। तू मेरा भारी दुःख देखकर कहती है। में अपने 
अलेके लिये उसे क्यों न करू गी ? 
कुबरी करि कबूलि केकेई | कपटछुरी उरपाइन टई॥ 
ङखइ न राति निकट दुखु केले | चरइ हरित त्रिन बलिपसु जेसे॥ 

कुबरी मंथराने केकेयोको राजी करके अपनी कपट रूपी छुरीको उसके 
-हृदयरूपी पत्थरपर रगड़कर तेज कर लिया। रानी अपने पासका दुःख भी 
बैसे ही नहीं देखती जसे वलि किया जानेवाला पशु हरे तिनके खाता है। 
खुनत बात सूड अंत कठोरी। देत मनहूँ मधु माहुर घोरी | 
कहा चेरि खुथि अहइ कि नाहीं । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहाँ॥ 

मंथराकी बात छननेमें मीठी है पर उसका परिणाम कठोर है, मानों वह 
` (बिष मिलाकर शहद दे रही हो। दासी मंथरा कहने लगी कि हे रानी, तुमको 
बह कथा याद है कि नहीं जिसे तुमने मुझसे कहा था? 
' डुइ बरदान भूप सन थाती। मांगहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
छुतहि राजु रामहिं बनबास्‌। देहु लेषु सब सवतिहुलासू ॥ 

राजाके पास दो वरदानोंकी धरोहर रखी हुई है। आज मांगकर छाती 
डंढो कर झो । पुत्र भरतको राज आर भीर/मचन्द्रजीकों वनबास दो आर 
खोतका सब आनंद छीन लो । 
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भूपति रामखपेथ +जवब करई । तब माँगेहु जेहि बचन न टर ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीते । बंचनु मोर फुर मानहु जी ते ॥ 
राजा जब श्रीरामचन्द्रजीकी सौगन्द खा जावें तब मांगना जिसमें वे छपे 


बचनसे न टलें। आजी रात बोत जानेपर काम बिगड़ जायगा। मेरी इख 
बातको प्राणसे भो प्यारी मानो। 


दो०- बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपणुह जा 
काज खतांरेहु सजग सब सहसा जनि पतियाइु ॥ २३ ॥ 
पापिनीने बड़ा बुरा आघात कर कहा कि कोपभवनमें जाओ । सावधान 
श्हकर सब काम बनाना ओर सहसा विश्वास मत कर लेना ॥ 
कुकरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। बार बार बड़ि बुद्धि बखानी-॥ 
तोहि सम हितु न मोर. संल्लारा बहे जात.कइ भइसि अधारा ॥ 
रांनीने कुबरीको प्राणोंके समान प्यारी समझा र उसकी बंडी बुद्धकी 
बार वार प्रशंसा की । रानीने कहा कि तेरे समान मेरा हितकारी संसारमें दूसरा 
नहीं । तू बहकर जाते हुएका आधार हो गयी है। - ळू 
ज्ञों विधि पुरव मनोरथु काळी | करड तोहि 'चषपूतरि आली ॥ 
घहुविधि चेरिहि आदर देई । कोपमचन गवनी केकेई ॥ 
यदि ब्रह्माने कल मेरा मनोरथ पूरा कर दिया तो हे सखी, में तुफे आंखकी 


धुतली बना लगी। बहुत प्रकारसे दासीका आदर करके केकेयी कोपभवनको 
बली गयी । 


, बिपति बीजु बरसारितु घेरी। सुइ भइ कुम्रति' केकई केरी.॥ 
' पाइ कपटजलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुखफल परिनामा ॥ 


विपत्तिरूपी बीजके लिये ककेयीकी दुष्ट घुद्धिख्पी जमीन तेयार हो गयी 
जिसमें मंथरा रूपी वर्षाश्नतुछा कपटरूपी जल पाकर यंकर उगा, जिसके पत्ते 
दोनों वरदान ओर जिसका फल अंतमे मिलनेवाला दुःख है। 


कोप समाजु साजि सब सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुबालि कछु जान न कोई॥ 
ककेयी क्रोधक्रा सब सामान सजाकर सो गयी। अपनी दुष्ट बुद्धिसे उसने 


शज करते नाश कर लिया। राजाके नगरमे कोलाइल हो रहा था परन्तु इस 
छुचालक्रो कोई कुछ न जानता था। 
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दो०--प्रमुदित पुर नरनारि सब सजहिं छुमंगळ चार। 
एक प्रबिखहिं एक निर्गमहिं भीर भूपद्रवार ॥ २४॥ 
नगरके स्त्री ओर पुरुष, सब प्रसन्न हो रहे हैं। शुभ मंगलाचारके साज सज 
एह हैं। राजाके दरवारमें आरी भीड़ लगी हुई है। एक आदमी आता ओर एक 
जाता है। 
बालसखा खुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पांच राम पहि जाहीं॥ 
बरसु आद्रहिं प्रेसु पहिचानी। पूछहिं फुसल घेम सदुबानी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बचपनके मित्र छनकर हृदयमें प्रसन्न हो रहे हैं झर दस 
दस, पांच पांच इकट्रो होकर श्रौरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेमको पहिचालकंर 
प्रभु शक हे डनका आदर करते ओर मीठी वाणीसे कुशल क्षेम 
शह्ूते हैं । 
फिरहिं भवन प्रियभायज्ु पाई। करत परसपर रामबड़ाई ॥ 
को रघुबीरसरिस संसारा। सीळ सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
थे प्यारी आज्ञा पाकर घर लौटते आर परस्पर ्ीरामचन्द्रजीको घड़ाई 
छरते जाते हैं कि ्रोरामचन्द्रजीके समान शील सोर स्नेहको निबाहनेवाला 
खंसारमें ओर कौन दै ! 
क्षि जेदि जोति करमबस घ्रमदीं । तहें तह ईखु देउ यद मदीं ॥ 


छेषबक हम खामी सियनाहू। होड नात यह ओर निबाहू ॥ 


हे हजर, कर्मके वश होकर जिस जिस योनिमें हमें जन्म लेना पड़े उसमें 
बहां बहा हमें यह देना कि इम सेवक हों झर सीतापति भीरामचन्द्रजी 
ल्वामी ओर यह संबंध अन्ततक निभ जावे। 
अखस अभिलाषु हृदय सब काहू । कैकयलुता हृदय अतिदाहू॥ 
को न. कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीचप्रते चतुराई ॥ 

सबके हृदयमें ऐसी अभिलावा हो रही है परन्तु ककेयीके हृदयमें बड़ी 
जलन है । बुरा साथ पाकर कोन नहीं ल्ट होता ! नीचको सलाइसे चतुराई 
खो रहती । 


(केकेयाकी कुचाल ) 


दो०-सांफ समय सानंद नप गयड कैकई गेह । 
गवचु निठुरतानिकड किय जनु घरि देह सनेह ॥ २५ ॥ 
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संध्यासमय राजा दशरथ झानंदपूर्वक केकेयीके मद्दलमें गये भासो प्रेमे 
देह रखकर निष्टुरताके समोप गमन किया हो। 
कोपभवन खुनि सकुचेड राऊ | भयबख अगहुड़ पर्व न पाऊ ॥ 
सुरपति बल घाहुबळ जाके। नरपति सकळ रहहि रुख ताफे ॥ 
केकेयीका कोपभवनमें होना छनकर राजा सहम गये । डरके कारण उन- 
का पेर आगे न पड़ने लगा । जिसके घाहुबलसे देवताओंके स्वामी इन्द्र 
बसते हैं आर सब राजा जिसका रुख ताकते रहते हैं। 
सो सुनि तियरिसि गयउ सुखाई। देहु फामप्रताप घड़ाई ॥ 
सूल कुलिख असि भगवनिहारे। ते रतिनाथ छुमनसर मारे॥ 
बह ख्रीका क्रोधित होना छनकर खूख गया, यह कामदेवका प्रताप थोर 
बढ़ाई देखिये। जो त्रिशूल, वज्‌ आर तलवारके बारको अपने पझंगपर ओठ्ने- 
बाले, सह लेनेत्राले हैं उन्हें भो रतिनाथ कामदेवने फूलोंके वाणसे मार दिया । 
सभय नरेजु प्रिया पहि. गयऊ । देखि दसा दुख दारुन भयऊ ॥ 
भूमिसयन पर मोट पुराना | दिये छारि तन भुषन नाना 0 
राजां दशरथ डरते उरते प्यारी केकेयीके पास गये। वहां जानेपर उखकी 
दशा देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । केकेयी एथिवीपर पड़ी हुई दै, मोटा अर 
पा कपड़ा पहन रखा है ओर शरीरके अनेक प्रकारके भूषण उतारकर फेंक 
हैं । 
कुमतिहि कसि कुषेसता फाबी । भन-अहिवातु-सूच जनु भाबी ॥ 
जाइ निकट नप कह सदुबानी | प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
यह बुरा भष दुष्ट बुद्धिवाली कंकेयीको ऐसा फ गया मानों होनहारने 
विधवापनक्री सूचना दी हो। पास जाकर राजाने मीठी घाणीसे कहा कि हे 
प्राणप्यारी, तुम क्यों क्रोधित हुईं हो ? ॥ 
छंद्‌-केहि हेतु रानि रिसानि परखत पानि पतिहि निवारई। 
मानहूँ सरोष सुअंगभामिनि विषम भांति निहारई॥ 
दोउ बासना रखना दसन बर मरसु ठाहरू देखई। 
तुळसी नपतिभवितव्यता बस काम कोतुक छेलई ॥ 
है रानी, तुम किस लिये क्रोधित हुईं दो-यह कहकर राजा हाथसे छते हैं 
ओर केकेयी अपने पतिके उस हाथको हटा देती दै और ऐसी टेडी निगाइसे 
देखती हे मानों क्रोधमें भरी हुई नागिन हो, जिसकी दो वासनाएँ घीभ: आ 
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insides tr 
जिसके दोनों वरदान दांतके समान हैं ओर जो काटनेके लिये मर्मस्थान देख 
रही हो। तुलसोदासजो कहते दें कि राजा होनद्वारके वशर्मे हो रहे हैं अर 
कामदेव अपना कोतुक दिखला रहा हे। 
स्यो०--बार बार कह राउ सुमुखि खुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि खुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २६ ॥ 

राजा बार बार कहने लगे कि दे छन्दर सुख ओर नेत्रोंवाली, कोयल जेसे 
कचन योलनेवाली र हे हाथी जेसो मंद गतिसे चलनेवाली, अपने क्रोधका 
कारण तो मुझे बतलाओ ! 
छनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुइ सिर केदि जम चह लीन्हा 
हु केहि रंकहि करडँ नरेखू। कहु केहि नपहि निकाखउँ देखू ॥ . 

हे प्रिये, तेरा बुरा किसने किया? दो थिर किसके है आर यमराज किसे 
छना चाहते हैं? कहो, किस कंगालको राजा बनाऊँ ओर किस राजाको देश- , 
निकाला दूँ ? , 
लकडँ तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट बपुरे नरनारी ७ 
ज्ञानलि मोर सुभाउ बरोरू। मन तव आनन चंद चकोरु॥ 

तेरा शत्र, अमर हो, तो भी उसे मार सकता हूं, फिर कीड़ोंके समाब 
बेचारे साधारण खो ओर पुरुष क्या हैं ! दे इन्द्र जंघोंवाली, तू मेरा स्वसाब 
जानती हे कि मेरा मन तेरे सुखरूपी चन्द्रमाके लिये चकोरके समान हैत 
प्रिया प्रात सुत खरबखु मोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ 
जों कछु कहर्ड कपट करि तोही । भामिनि राम-सपथ-सत मोही ॥ 

ह प्यारो, मेर प्राण, पुत्र ओर सबं्व तथा प्रजा ओर कुटुम्बी, सब तेरे 
बशमें हें । यदि तुपे कपट करके में कुछ कद्वता होऊं तो दे रानी, सुके धीराम- 
बन्द्रजोको सौ सोगंद है । 
बिइँलि मांगु मतभावति बाता। भूषनु सजहि मनोहर गाता | 
घरी कुघरी ससुफि जिय देखू। वेगि प्रिया परिहरहि कुवेख्‌ ॥ 

जो बात तेरे मनको भाती दो वह हँसकर मांग ओर मनको इरण करने- 
बाले अपने शरीरमें गहनोंको सजा। समय गोर कुसमयको अपने हृदयम 
मक देखो ओर हे प्यारो, यह बुरा भेष जक्‍्दो दूर करो। 

दो०--यह सुनि मन युनि सपथ बड़ि विहेलि उठो मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि स्टयु मनहूँ किरातिनिफंद्‌ ॥२७९ 
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यह छनकर मनमें ्रीरामचन्द्रजीको सोगंदको बड़ा समझकर मंद बुद्धि- 
वाल्लो ककेयो सुस्कुराने लगी ओर गहने सजाने ललग गयो मानों हिरनळो 
रैखकर भीलनी फंदा सँभाल रही ही । 
पुनि कह राउ खुद्धद जिय जानी | प्रेम पुलकि सदु मंजुळ बानी ॥ 
भामिनि भयड तोर मनभावा। घरघर नगर अनंद्बधाचा ॥ 
हृदयमें उते अपना मित्र जानकर फिर राजा प्रेमे पुलकायमान दोकर 
छन्दर मीठो वा शीसे कहने लगे कि हे रानी, तेरी मनचाष्ठी हो गयी । नगरमे 
घर घर आनंद बधाइयां हो रही हैं। 
रामहिं देउ कालि जुबराजू । सजदि सुलोचनि मंगलसाज्‌ ॥ 
इलकि उठेउ जुनि हृदय कठोरू | जनु छुए गयड पाक बरतोरू॥ 
कल में श्रोरामचन्द्रजीको युवराज पद दू'गा । है इन्द्र नेत्रोंवालो , मंगल 
साज सजो। यद्द छनकर केकेयीका कठोर हृदय तमक उठा मानों पका हुआ 
बलतोइ छू गया हो । 
ऐलेड पीर ब्रिहॅसि तेह गोई। चोरनारि जिमि प्रगरि न रोई ॥ 
छखी न भूप कपट खतुराई। कोटि-कुटिळ-मनि शुरू पढ़ाई ॥ 
ऐसी पीड़ा भी केकेयीने हँसकर छिपा ली जेसे चोरकी खी सबके सामने 
नहीँ रोती । राजाने इस कपट भरी हुई घतुराईको नहों देखा क्योंकि उसे करोड़ों 
दृ्टोके शिरोमणि गुरु मंथराने पढ़ाया था । 
क्द्यिपि नीतिनिपुन नरनाहू । नारिच्रित जलनिधि अवगाहू 
कपटसनेह  बढ़ाइ॒ बहोरी। बोली दिइँलि नयन . हुड मोरी ॥ 
यद्यपि राजा दशरथ नीतिमें निपुण थे तथापि खीचरित्रका समुद्र अथाह 


>. 


हे । फिर कंकेयी कपटसे सूनेद्द बढ़ाकर नेत्र और मुख मटकाकर हँसकर बोली । 

दो०--मांगु मांगु पै कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु । 

देन कहेहु बरदान दुइ तेड पावत संदेहु ॥ २८॥ 
है प्यारे, मांगो मांगो तो कहते हो पर कभी न देते हो और न लेते हो। 

दो बरदान देने कहे थे उनके भी पानेमें संदेह हे। 
नलानेउं मरमु राड हसि कहई । तुम्ददि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न मांगेइ काऊ | बिसरि गयड मोहि भोर सुभाऊ ॥ 

` राजा हॅसकर कहने लगे कि मैंने मर्म जान लिया । तुम्हे क्रोधित इोन 
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"बहुत प्यारा हे । तुमने बरदानोंकी धरोहर रखकर उन्हें कभी नहीं मांगा और 
अपने भोले स्वभावके कारण मुझे उनकी याद ही भूल गयी। 
झूठेहु महिं दोष जनि देहू । दुइके चारि मांगि किन लेह ॥ 
शघु-कुळ-रीति खदा चलि आई | प्रान जाहु बरु बचनु न जाई॥ 
झूठा ही हमें दोष मत दो; दोके बदलेमें चार वरदान क्यों नहीं मांग 
लेती ? रघुवंशमें सदासे दी यद रोति चली आ रही हे कि चाहे प्राण चले जायें 
“वर वचन नहीं जाय। 
नहिं अलत्यलम पातकपु जा | गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ 
“क्षत्यसूल सब सुत खुहाये | वेद्‌ पुरान बिदित सुनि गाये ॥ 
म. ठके समान पापका समूह नहों हे । करोड़ों घु घची क्या एक पहाड़के 
लमान हो सकती हैं? वेदों ओर पराणोंसे विदित है झोर सुनियोंने बतलाया 
“ह कि सब इन्द्र सत्कर्मो का मूल सत्य हो हे। 
` तेहि पर राम सपथ करि आई। सुरुृत-सनेह-अवघि रघुराई ॥ 
शात हुढ़ाइ कुमति हँसि बोली कुमत-कुबिहँग-कुलहजनु खोली 
उसपर में श्रीरामचन्द्रजीकी सोगंध खा चुका हैं। रौरामचन्द्रजी मेरे 
उण्यो ओर प्रेमकी सीमा हैं। बातको पक्की करके धइ दुष्ट बुद्धिवाली केकेयो 
“ईंसकर बोली मानों दुब डिरूपी अशुभ पत्तीने अपने डेनोंको फेलाया हो।, 
दो०--भूप मनोरथ सुभग बन सुख खु-बिहंग-समाजु । 
भिहिलनि जिमि छाड्न चहति बबन भयंकर बाजु ॥२३॥ 
राजाका मनोरथ छन्द्र घन है ओर उनका छख ही एन्द्र पत्षियोंका 
.समूह हे । केकेयी भीक्षमीके समान अपने भयंकर बचनोंका बाज छोड़ना हो 
चाहती हे। 
-छुनहुँ प्रानप्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
-मागउँ दूलरं बर कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
हे प्राणप्रिय, जो मेरे मनको अच्छा लगता हे उसे उनो। एक बर तो 
-यह दो कि भरतको राजतिलक छो । हाथ जोड़कर दूसरा घर मागती हूँ। है 
-नाथ, मेरा मनोरथ पूरा करो । 
-तापसबेष बिसेषि उदासी | चौदह वरिस राम बनवासी ॥ 
व्युनि शूदुबचन भूपहिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ 
तपस्वीका भेष रखकर राज विलासादिसे विशेष उदासीन होकर श्रीराम- 
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बन्द्रजी १४ वर्षतक बमवासी रहें । यह कोमल घचन छनकर राजाके हृदयको” 
बड़ा शोक हुआ जेसे चन्द्रमाक्री किरण छूते ही चकवा व्याकुल हो जाता हे। 
गयड सहमि नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन झपटेउ लवा ॥' 
बिबरन भयड निपट नरपाळू । दामिनि हनेउ मनहूँ तरु तालू ॥ 
राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते नहीं बना; मानों बटेरके बनमें बाज 
फपटा हो। राजाका रंग बिलकुल उतर गया, मानों ताढ़के वृक्षपर बिजली गिर) 
पड़ी हो। 
माथे हाथ सू'दि दोड लोचन | तनु धरि सोचु लाग जु लोचन ॥' 
मोर मनोरथ जुर-तरु-फूला । फरत करिति जिमि हतेउ खघ्ूळा ॥ 
अवध उज्ञारि कीन्हि कैकेई | दीन्हेलि अचल विपति के नेई ॥ 
मस्तकपर हाथ रखकर राजाने दोनों नेत्र बंद कर लिये मानों सोच शरीर- 
बारण कर सोच रहा हो। वे सोचने लगे कि मेरे मनोरथरूपी फूले हुए कल्पवृत्तके 
कलते ही मानों केकेयीरूपी इथिनीने उसे समूल नए कर डाला द्यो । केकेयोने” 
बयोध्याको उजाड़ दियां। उसने अटल चिपत्तिकी नींव दे दी। 
दो०--कवने अवसर का भयड गयउँ नारिबिस्चास | 
जोग-सिद्धि-फल-लमय जिमि जतिहि अबिद्यानास ॥३०॥: 
किस समय क्या हो गया? ख्ीका विश्‍वास उठ गया, जेसे योगकी' 
सिद्धिका फल प्राप्त होनेके समय यतीकी अविद्या नष्ट हो जाती हे । 
बहि विधि राउ मनहिं मन झांजा । देखि फुर्माँति फुमति मनु माँखा ॥ 
भरत कि राउर पूत न होहीं। आनेहु मोळ बेसाहि कि मोहीं ॥ 
इस प्रकार जब राजा मन ही मन कोख रहे थे तव कुभांति देखकर दुष्टबुद्धि. 
(केकेयी ) कइने लगी मानों वह क्रोधकी मूति हो। भरत क्या आपके पुल. 
नहीं होते ? क्या सुक मोल खरीदकर लाये हो ? 
नो सुनि सरु अस लागु तुम्हारे । काहे न बोळेहु बचजु सँभारे ॥. 
दहु उतर अरु कहदु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ 
जो मेरे बचन छनते ही तुम्हारे वाण जसे लगे! बातको संभालकर क्या 
'नहीं निकालते ? उत्तर दो या इनकार कर दो। रघुवंशमें तुम सत्य प्रतिज्ञा- 
बाले हो। 
देन कहेहु अब जनि बरु देह । तजहु सत्य जग अपजस लेह ॥' 
त्य सरादि कहेउ बरु देता | जानेहु लेइदि मागि चबेना ॥' 
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बरदान देने कहे थे, अब चाहे मत दो ओर सत्यको छोड़कर संसारने' " 
छपयश लो । सत्यकी प्रशंसा करके वरदान देनेको कहा था । जाना होगा कि- 
थह चबेना मांग लेगी ! 
सिवि द्धोचि बलि जो कछु भाषा | तनुधनु तजेउ बचनुपनु राखा ॥ 
भति-कटु-वचन कहति केकेई | मानहुँ लोन जरे पर देई ॥. 
शिवि, दधीचि 'योर बलिने जो कुछ भी कहा हो, परन्तु उन्होंने अपना 
शरीर ओर धन छोड़ दिया किन्तु अपनी घात ओरे प्रतिज्ञाको रखा। केकेयी 
छात्यंत कडवे वचन कहने लगी मानों जलेपर नमक छिड़कती हो । 
दो०--घरम-घुरं-घर धीर धरि नयन उघारे राय। 
सिर चुन लीन्दि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥ ३१॥ 
धर्मधुरंधर राजाने धीरज रखकर नेत्र खोले। उन्होंने अपना शिर घुनकर 
एक लंबी साँस ली ओर कहा कि बड़े कुठाँवमे सुके तलवारसे मारा। 
भारो दीखि जरति रिसि भारी | मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 
छूठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूबरो खान बनाई॥ 
राजाने सामने देखा कि केकेयी भारी क्रोधसे जल रही है, मानों उसने 
छपनी क्रोधरूपी तलवारको म्यानसे घाहर निकाल लिया हो। केकयीकी 
हुव द्धि ही उसकी मूँठ दे, निष्ठुरता हो घार हे जिसपर ङुषरीरूपी सान खूबः 
अच्छी तरह रखी हे। 
छी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइंहि मोरा ॥- 
घोछेउ राड कठिन करि छाती । वानी खबिनय तासु सोहाती॥ 
राजाने उसे बड़ी ही डरावनी और कठोर देखा ओर सोचा कि यह क्या 
लचसुच ही मेरा जीवन ले लेगी ? आपना हृदय कड़ा करके राजा विनयपूर्वकः 
उसे भले लगनेवाले वचन बोले । 
प्रिया वचन कस फहलि कुभाँती । भीरु प्रतीति प्रीति करि हाती ॥. 
मोरे भरत राम दुइ आँखी । सत्य कह करि संकर साखी ॥ 
है प्यारी, डर, भरोसा आर प्रेम नष्ट करके ऐसी बुरी तरह वचन केसे: 
कहती हो ? में शिवजीको साक्षी कर सत्य कहता हुँ कि भरत ओर रामचन्द्र; 
मेरे दोनों नेत्र हें। 
अवसि दूत मैं पठउब प्राता। ऐहहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥' 
खुद्न सोधि सब साजु सजाई। देउ भरत कह राजु बजाई ॥. 
जे सबेरे अबश्य ही दूत भेजूगा ओर दोनों भाई उनते ही शीघ्र भा 
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क्षायेंगे। फिर शुभ दिन विचारकर आर सब साज सजाकर में बड़ी धूमधामसे 
अरतको राज्य दे दूंगा । 
दो०--लोस्चु न रामहिं राजु कर चहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ छोट बिवारि जिय करत रहेडे नृपनीति ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको राज्यका लोभ नहीं है ओर उन्हें भरतजीपर बढ़ा प्रेम 
शी है। में हृदयमें बड़े और छोटेका विचार कर राजनीतिके अचुसार काय 
“हरता था । 
बाम-सपथ-सत कहउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेऊ न काऊ ॥ 
मैं सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे। तेहि तें परेड मनोरथ छूछे ॥ 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी सो सोगन्द है। में स्वभावले ही कहता हूँ कि 
शीरामचन्द्रजीकी माताने कमी कुछ भो नहीं कहा । मेंने तुझे पूछे बिना ही 
-खब कुछ किया इसीसे मनोरथ निष्फल हुआ । 
-रिस परिहरु अब मंगल साज । कछु दिन गये भरत जुबराजू ॥ 
“एकहि बात मोहि दुख लागा । बर दूसर असमंजस मांगा ॥ 
क्रोध छोड़ दो और अब मंगल सजो। कुछ दिनके बाद भरतजीको ही 
.थुवराज पद्‌ दिया जायगा । परन्तु एक हो बातका सुके दुःख हो रहा है कि 
“पुमने दूसरा वर ठीक नहीं मांगा । 
अजह हृदय जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहु सांचा ॥ 
कहु तजि रोषु रामभपराधू। खबकोड कहद रासु सुठि साचू 
उसकी चते मेरा हृद्य अब भो जल रहदा है। घह क्या क्रोध है कि 
हँसी है या सचमुच ही ठीक है ? क्रोध दूर कर श्रौरामचन्द्रजीका अपराध बत- 
ज्ञाओं । सर कहते हैं कि ्रोरामचन्द्रजो अच्छे साधु हैं। 
तुहूं सराहस्रि करसि सनेह । अव सुनि मोहि भयड संदेह ॥ 
ज्ञास सुभाउ अरिहि अनुकूला | सो किमिकरिहि मातुप्रतिकूला॥ 
तू भी उनको प्रशंसा कोर प्रम करती दै परन्तु अब छनकर सु संदे 
हुआ है। जिसका स्वभाव शत्र के लिये भी अनुकूल हो वद माताके प्रतिकृख 
कई काम केसे कर सकता है ? 
दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि माँगु विचारि विबेकु । 
ज्ञेहि देखडं अब नयन भरि भरत राजु अभिषेक ॥ ३३॥ 
है प्यारी, हँसी आर क्रोधको छोड़ दो ओर विचारकर बुद्धिमानीके साथ 
श्व! मांगो जिससे में अब भरतजीका राजतिलक नेत्र भरकर देखू । 
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जिअइ सीन बरु बारिबिहीना । मनि बिनु फनिक जिअइर दुखदीना॥ 
कहं सुभाउ न छल मन माहीं । जवन मोर राम बिनु नाहीं ७ 
चाद्वे जल बिना मछली जीती रहे, मणिको खोकर चाहे सांप दुःखी ओर' 
दीन होकर जीता रहे; परन्तु में ल्वभावसे ही कहता हूँ, मेरे मनमें छल नहीं दै, 
कि श्रीरामचन्द्रजीके बिना मेरा जीना नहों हो सकता । 
संसुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना। जीवन राम-द्रख-आधीना ॥ 
खुनि सुदुबचन कुमति अति जरई । मनहु अनल आहुति घृत परई ॥' 
हे प्यारी, तू स्वयं चतुर है, हृदयमें समम देख, मेरा जीना श्रीरामचन्द्र- 
लीके दर्शनोंके अधीन है । कोमल घचन छनकर धह दुष्ट बुदधिवाली केकेयी ओर' 
मी अधिक जलने लगी, मानों आगमे घीकी आहुति पड़ रही हो। 
कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥' 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥' 
कैकेयी कहने लगी-तुम करोड़ उपाय क्यों न करो, तुम्द्दारो माया यहां” 
नहीं लग सकती । वरदान दो या इनकार करके अपयथ लो। सुके बहुत' 
प्रपंच नहीं अच्छे लगते। : 
दाम साधु तुम्ह साधु खयाने। राममातु भलि सब पहिचाने ॥: 
छस कोसिळा मोर भल ताका। तस फल उन्दहिं देउँ करि साका॥ 
` प्रीरामचन्द्रजी साध हैं, तुम चतुर साध हो शोर श्रीरामचन्द्रजीकी माता 
मी भली हैं। मैंने सत्रको पहिचान लिया है। कोशल्याने जेसा मेरा भल्ला” 
सोचा है वैसा फल में उन्हें साका करके दूँ गी । 
दो०--होत प्रात मुनिवेष धरि जौ न रामु बनु जाहि। 
मोर प्ररु राउर अजसु नप समुझिय मनु. मांहिं ॥ ३७ ॥' 
सवेरा होते ही सुनिका मेष धारण कर यदि श्रीरामचन्द्रजी वनको नहं 
लायेंगे तो हे राजा, मेरा मरण 'आर अपना अपयश मनमें समक लीजिये । 
अल कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानँ रोष तरंगिनि बाढी ॥' 
वाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जळ जाइ न जोई ॥' 
ऐसा कहकर घह दुष्ट केकेयी उठकर खड़ी हो गयी। मानों क्रोधकी नदीमें' 
बाढ़ आ गयी हो। यह नदी पापरूपी पहाड़से प्रगट हुई है ओर क्रोधरूपी” 
नल्लसे भरी हुई दै जिसे देखा नहीं जाता। ` 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


-३० हदै रामचरितमानस 28% 


दोउ बर कूल कठिनहठ धारा | भचर कूबरी-बचन-प्रचारा है 
-डाहत भूपरूप तर्मूला। चली बिपतिबारिधि अनुला ॥ 
दोनों वरदान ही दोनों किनारे ओर कठोर हठ ही भयंकर धारा है जिसमें 
कुबरी मंथराके घचनोंका प्रचार ही भँवर है। यह नदी राजाख्पी वृक्षको समूळ 
नष्ट करतो हुईं विपत्तिरूपी सञचुद्रकी ओर चली i हे! 
छखो नरस बात सब सांची | तियमिखु मीछु सीख पर नाँची॥ 
गहि पद्‌ बिनय कीन्हि बैठारी। जनि दिन-कर-कुल होलि कुठारी॥ 
राजाने देखा कि सब बात सत्य है ओर खीके बद्दानेसे गत्यु शिरपर बाच 
वही है । उन्होंने ककेयीके चरण पकड़, बेठालकर विनती की ओर कहा कि 
शूर्यवंशको काटनेके लिये कुळ्हाडढी मत बन। 
आमँगु माथ अबहीं देउँ तोही । रामबिरह जनि मारसि मोदी ॥ 
दाखु राम कहुँ जेहि तेहि भांती। नाहि त जरिदि जनम भरि छाती॥ 
मेरा शिर मांग, में तुझे श्रभी दूँगा, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें 


शुक मत मार । जिस तरह हो श्रोरामचन्द्रजीको रख, नहों तो जन्मभर छाती 
“अलेगी । 


दो०--देखि ब्याधि असाधि नपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरतबचन राम राम रघुनाथ ॥ ३५॥ 
राजाने ब्याधिको असाध्य देखा। वे माथा ठोककर एथ्वीपर गिर पड़े। 
ऋवे खत्यंत दोन वचनसे राम राम ओर रघुनाथ पुकार उठे । 
' -इ्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरु मनहूँ निपाता ७ 
। -कंठ सूख सुख आव न बानी | जनु पाठीन दीन बिजु पानी ॥ 
राजा व्याकुल हुए जिससे उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, मानों 
-दथिनीने कल्पतरुक्रों नष्ट कर दिया हो | कंठ सूख गया 'ओर मु इसे वाणी नहीं 
निकली, मानां पानो बिना मछली दुली हो। 
-युनि कह कटु कठोरु केकेई। मनहु घाय मह माहुरु देई ॥ 
जो अंतहु अस करतबु रहेऊ। मांशु मांगु तुम्ह केदि बलु कहेऊ॥ 
फिर कड़े ओर कठोर वचनसे केकेयी कहने लगी मानों घावमें जहर भर 


"शी हो। यदि अन्तमें यही करना था तो मांगो मांगो, ऐसा तुमने किस बल- 
'पर कहा था? © 2 ८2 
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डुइ कि होइ एक समय सुआला । हँसब उठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउब अरु पनाई । होइ कि पेम कुसल रडताई॥ 

हे राजा, ठट्टा मारकर हँसना ओर गालोफा फुलाना, ये दोनों काम क्या 
दुक ही समयर्मे हो सकते हैं ? दानी भी कहलाना चाहते हो ओर कंजूसी भी 
करते हो ? सरदारी रखकर भो क्या कुशल क्षम होती है ? 
छाड्हु बचन कि धीरज धरहू। जनि अबला जिमि करुना करहु ॥ 
क्ल तिय तनय धाम घनु धरनी । सत्यसंध कहं तूनसम बरनी ॥ 

घचन छोड़ दो या धीरज रखो । खियोंके समान विलाप मत करो । सत्य 
ग्रतिज्ञावालेके लिये यद्द कहा गया है कि शरीर, स्त्री, पुत्र, महल, घन 
आअथिवी, सब तिनकेके समान हैं । 

दो०--मरमबचन जुनि राड कह कहु कछु दोषु न तोर। 
लागेड तोहि पिसाच जिमि काळु कहावत मोर ॥ ३६ ॥ 
ऐसी चभनेवाली बातें छनकर राजा कहने लगे कि तू कह। इसमें तेरा 


. कछ भी दोष नहीं है। पिशाचक्रे समान ते लगा हुआ मेरा काल यह सब 


कहलाता है। 

बहत न भरतु भूपतदि भोरे । बिघिबस कुमति बसी जिय तोरे॥ 

लो सबु मोर पाप परिनामू | भयड कुठाहर जेहि बिधि बामू॥ 
भरत तो भूलकर भी राजा नहीं होना चाहते । देववश तेरे हृदयमें दुबु द्धि 

खसी हुई है। यह सब मेरे पापका फल है जिसके कारण ङुसमयमें ब्रह्मा प्रति- 

कूल हो गया । 

'घुबल बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब शुनधाम राम प्रभुताई ॥ 

व्हरिहहिं भाइ सकल सेवकाई। दोइदि तिहुँ पुर रामबड़ाई॥ 
इन्द्र अयोध्यापुरी छन्दर निबासोंसे फिर बस जायगी, सब गुणाकि 

छथान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसुता भी हो जा यगी, सब भाई सेवा करेंगे गोर 

'दीनों लोकोंमें भ्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई होगी । 


शोर कलंक मोर पछिताऊ। सुयेहु न. म्िटिहि न जाइदि काऊ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बेठु मुहुँ गोई॥ 


परन्तु तेरा कलंक ओर मेरा पछतावा मरनेपर भी न मिटेगा-कभी न दूर 
होगा । अब तुर जो अच्छा लगे वद्दी कर। सुँह दिपाकर आंजसे ओझज़ 
होकर बेट। 
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जब लगि जिअउँ कहडँ करजोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी॥ 
फिर पितेहसि अंत अभागो। मारखि गाइ नहादाइ छागी ॥ 
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक में जीता रहूँ सबतक तू फिर कुछ मत 
कहना । झरी अभागिनी, अन्तमें तू फिर पछतायगी ! बाजके लिये तू गाय- 
को मारती हे ? 
दो ०--परेड राड कहि कोटिबिधि काहे करसि निदाजु। 
कपटसयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मलानु ॥ ३७ ॥' 
फरोइ तरहसे यह कहकर कि तू नाश क्यों कर रही है, राजा गिर पड़े। 
कपट करने में चतुर ककेयी कुछ कहती नहीं, मानों स्मशान जगा रही है । 
तम राम रट विकल भुभाळू । जनु बिजु पंख विहंग बेहालू ॥. 
हृदय मनाव भोरु जनि होई। रामहिं जाइ कहइ जनि कोई ॥. 
राजा व्याकुल होकर राम रामझ्री रट लगा गये, गानों पंख बिना पकी 
ध्याकुल हो। घे अपने मनमें मनाने लगे कि सवेरा ही न हो। कोई जाकर 
श्रीरामचन्द्रजीको यह बात न छतावे । 
हदय करहु जनि रबि रघुक्रुलगुर । अवध बिलोकि सूल होइदि उर ७. 
भूपप्रीति केकइकडिनाई उभयअवघि बिधि रची बनाई ॥' 
है रघुवंशके गुरु सूय, अपना उदय मत करो क्‍योंकि अयोध्याको देखकए' 
तुम्हारे हृदयमें पीड़ा होगी ' ब्रह्माने राजाकी प्रोति ओर कंकेयीकी कठोरता, 
होनोंको अपनी सोमातक भलीभांति बना दियो । 
बिलपत नपहिं भयड भिनुसारा | बोना--बेनु-संख-धुनि द्वारा ॥ 
पढ़हिं भाट शुन गावहिं गायक । खुनत नपहिं जनु लागहिं सायक ॥ 
राजाको इस प्रकार विलाप करते हुए सवेरा हुआ और द्वापर वीणा, 
बांछरी ओर शंखकी ध्वनि होने लपी। भाट लोग गुणोंका पणंन करने लगे 
खोर गवेये गाने लगे । छनते ही ये सब राजाको वाणके समान चभने लगे । 
मंगल सकल सोहाहिं 'न कसें । खहगामिनाहं बिभूषन जसे ॥: 
हेहि निसि नींद परी नहिं काहू । रामदरस लालसा उछाहू ॥ 
सती होनेको जानेवाली स्त्रीको जेसे गहने नहीं छहाते वेते ही ये सब' 
भ्रांगलिक काय राजाको नहीं अच्छे लगते। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करनेको” 
अभिलाषाके उत्साइके कारण उस रातको किसोको भी नोंद नहीं छऋायी। | 
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दो०--द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 
जारो अजहुँ न अचधपति कारु कवनु विसेलि ॥ ३८॥ 

ड्योढ़ीपर सेवकों ओर मंत्रियोंको भीड़ लग गयी। ये सब सूर्यको उद्य 
हृया देखकर कहने लगे कि अयोष्यापति राजा दशरथ अबतक नहीं जगे! 
इसका विशेष कारण क्या है ? 
पछिले पहर भूपु नित जागा। आजु इमहिं बड़ अचरजु लागा ॥ 
आहु खुमंत्रु जगाचहु जाई। कीजिय काजु रजायखु पाई॥ 

राजा नित्य रात्रिके अन्तिम पहरमें जागा करते थे परन्तु आज हमें बड़ा 
द्याश्चर्य लग रहा है। हे छमंत्र, जाओ अर जाकर जगाओ, फिर आज्ञा 
पाकर कार्य करें । 
गये छुमंत्रु तब राउर भाद्दी। देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
बाइ खाइ जनु जाइ न हेरा मानहुँ बिपति-बिषाद-बसेरा ॥ 

तब झमंत्र राजाके पास गये । चारों ओर भयावना देखकर वे डरते जाते 
थे । देखा न जाता था, मानों दौइकर काटता हो और मानों वहां दुःख आर 
बिपत्तिका निवास हो । द 
पूछे. कोड न ऊतरु देई । गये जेहि भवन भूप कंकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिरु नाई । देखि भूपगति गयउ सुखाई ॥ 

पूछनेपर कोंड उत्तर न देता था । जिस भवनमें राजा ओर कॅकेयी, दोनों 
थे, वहां उमंत्र पहुँच गये । “जय जीव” कहकर आर शिर नवांकर छमंत् बेड 
गये। राजाकी दशा देखकर वे मुरझा गये । 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ | मानहुँ कमलमूल परिहरेऊ॥ 
सचिव समीत खकइ नहिं पूछी । बोली असखुभभरी छुमछूछी ॥ 

राजाका रग उतरा हुआ था ओर शोकमें व्याकुल वे १थिवीपर पड़े हुए 
थे, मानों जड़ले उखड़ा हुआ कमल हो । भयभीत हो नेसे मत्री उमंत्र कुछ पळ 
षहीं सकते ।, फिर अशुभसे भरी हुई और शुभसे शून्य केकेयी बोली। 

दो०--परी न राजहि नीद्‌ निसि हेतु जान जगदीछु। 
रामु रासु ररि भोरु किय कहइ न मरसु च ॥ ३६ 8 

कारण तो ईश्वर ही जाने, परन्तु रातभर राजाको नींद्‌ नहीं आयी। 
राजा कुछ भेद नहीं बतलाते, परन्तु उन्होंने राम राम रटकर सबरा किया है । 
आनहु रामहिं बेगि बोलाई। समाचार तब पूछड आई ७ 
चलेउ खुमंत्र रायरुखु जानी | ळल कुचालि कौन्दि कछु रानी ॥ 


- 
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जाकर श्रीरामचन्द्रजीको जल्दी ही बुला लाओ, तब आकर समाचार 
पूछना । राजाका रुख जानकर छमंत्र चले । उन्होंने यह जान लिया कि रानीने 
छुछ कुचाल की है । 
खोय विकल मग परष न पाऊ। रामहिं बोलि कहिहिं का राऊ ॥ 
डर धरि घीरजु गयड इुआरे। पूछहिं सकल देखि मजुमारे ॥ 
इस शोकसे व्याकुल होनेके कारण मार्गमें पेर नहीं पढ़ता कि श्रीरामचन्दर- 
नलीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? हृदयमें धीरज रखकर वे द्वांरपर गये । डनको' 
मन मारे हुए देखकर सब पूछने लगे। 
समाधानु करि सो सबही का | गयड जहाँ दिन-कर-छुल-टीक |): 
राम खुमंत्रहि आवत देखा। भाद्र कीन्ह पिताखम लेखा ॥ 
सबका समाधान कर वे वहां गये जहां सूर्यवंशके तिलक श्रीरामचन्द्रजी' 
थे। श्रीरामचन्द्रजीने जब छमंत्रको आते देखा तब पिताके समान समझकर 
डनका आदर किया । 
निरखि बदनु कहि भूपरजाई । र्घु-कुल-दीपहि यलेड लेवाई | 
राम कुभांति सचिवसँग जाहीं। देखि लोग जहाँ तहे बिळखाहीं ॥ 
शरीरामचन्द्रजीका सुख देखकर उन्होंने राजाकी 'य़ाक्ञा कह छनायी और 
रघुकुलमें दीपकके समान श्रीरामूचन्द्रजीको लिवा ले चले। श्रीरासचन्द्रजी' 
मंत्रीके संग दुरी तरह जा रहे हैं ओर उन्हे देखकर जहां तहा. लोग ब्याकुछ हलः 
\ 


दो०--जाइ दीख रघु-बंस-मनि नरपति निपट कुसाजु | 

सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनहु वृद्ध गजराज्ञु ॥ ४० |. 

रघुबंथमें मणिके समान श्रीरामचन्द्रजीने जाकर राजाको बिलकुल ड्रे 

कध्या अय मानों सिंहिनीको देखकर हाथियोंका बूढ़ा राजा ढरकर गिर 
पड़ा | 

घूखहिं अधर जरहिं सबु अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू ॥' 

खरुष समीप देखि ककेई। मानहुँ मीखु घरी गनि छेई ॥ 

होंठ सूख रहे दें ओर सब अङ्ग जल रहे है, मानों मणिहीन सांप दीन हो 

व्य हा । क्रोधमें भरी हुई केकेयीको पासमें देखा, मानों खत्यु घड़ियां गिन 
रही हो । 

करनामय सुटु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥. 

तदपि धीर घरि समउ बिचारी । पूछी मधुरबचन महुळादरी ॥। 


CC-0. In Public Domain. 


C3 


ह 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
र "क्र अयोध्याकारड 88 ३५ 


श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव करुणासे भरा हुआ ओर कोमल है । उन्होंने 
पहिले ही यह दुःख देखा । इसके पहिले कभी एना भी न था) फिर भी 
धीरज रखकर आर समय विचारकर उन्होंने मीठे वचनॉसे माता केकेयीसे 
पूद्धा । 
मोहि कहु सालु तात-दुखु-कारु । करिय जतजु जेहि होइ निवारनु ॥ 
छुनहु राम सब कारन एह । राजहिं तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 

है माता, पिताजीके दुःखी होनेका कारण मुझसे कहिये जिससे वही 
डपाय किया जाय जिसमें वह दूर होवे । ककेयीने कहा कि है राम, छनो । सब्र 
कारण यही है कि राजाको तुमपर बड़ा प्रेस है । 
देन कहेन्हि मोहिं दुइ बरदाना । मांगेडँ जो कछ मोहिं सोहाना ॥ 
खो जुनि भयड भूप उर सोच | छाडि न सकहि ठुम्हार सकोच ॥ 

मुझ दो वरदान देने कहा था । जो कुछ झु अच्छा लगा वह मैंने मांग 
खिया। उसे छनकरै राजाके हृदयमें शोक हो गया है। पे तुम्हारा संकोच नहीं 
छोड़ सकते 

दो०--खुत खनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरे 
खकहु त थायखु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४१ ॥ 

इधर पुत्रका प्रम और उधर वचन, इसी संकटमें राजा पड़े हुए हैं। यदि 
कर सको तो आज्ञा शिरोधार्य करो और इस कठिन दुःखको मिटा दो। 
निघरक बेठि कहइ कटुवानी | सुनतर्काउनसा अति अकुलानी॥ 
ङीभ कमान बचन सर नाना | मनह महिप सुठ॒-लच्छ-समाना | 

बेखटके बेठकर केकेयी कठोर घचन कहने लगी जिन्हें छनते ही कठोरता? 
मजे झात्यन्त व्य(कुल हुई । केकेयीकी जीभ मानों कमानके समान, उसके वचन 
छनेक वाणोके समान ओर राजा कोमल लक्ष्यके समान हैं। 
न्न कठोरपनु धरे सरीरू। | सिखइ धनुषविद्या बरबीरू ॥ 
खन्नु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई। वेडि मनहु तजु धरि निट्राई॥ 

मानों कठोरता शरीर रखे हुए किसी श्रेष्ठ वीरको धनुष-विद्या सिखल्ला 
हो हो। केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीको सब प्रसंग छनाया, मानों शरीर धारक 
किये हुए निठरता बेटी हो । 
मन सुसकाइ भानु-कुल-भान्‌ | राम  सहज-आनंद्‌-निधानू 8 
योछे बचन बिगत सब दूषन | सटु मंजुल जनु बागबिभूषन ॥ 

स्वमावसे ही थ्यानंदके भएडार, छूर्यकुलके सुर्य, श्रीरामचन्द्रजी सममे 
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MRS iE 5 याजी 
सुस्कुराकर सथ दोषोंसे रहित, उन्द्र आर मीठे घचन बोले, मानों, थे सरश्वतीको 
विभूषित करते हों। 
सुनु जननी खोइ खुत बड़भागी । जो पितु-मातु-बचन-अन्ुरागी ॥ 
शनय मातु-पितु-तोषनि-हारा । दुलेमभ जननि सकळ खंखारा ॥ 
है माता, छनो । बही पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌ है जो अपने पिता ओर माताके 
बचनोंका भक्त हो । माता आर पिताको संतोष देनेवाला पुत्र, है माता, सारे 
अंसारमें दुर्लभ है। 
दो ०--मुनिगन मिलचु बिसेषि बन सबहि भांति हित मोर। 
तेहि महेँ पितुआयखु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४२॥ 
बनमें सुनियोसे बहुत मिलना होता है,डसमें भी पिताजीकी आज्ञा है सौर 
फिर तुम्हारी भो सम्मति है। हे माता, वहां मेरा सब प्रकार कल्याण होगा । 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सबविधि मोहिं खनमुख आजू 
हौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि सूढुसमाजा ॥ 
मेरे प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे, आज बरह्मा मेरे सब प्रकार अनुकूल 
ह। यदि ऐसे कार्यके लिये भी में बनमें न जाउँ तो सुक मूख-मंडली में पहिल्ले 
गिना जाना चाहिये। 
लेवहिं अरडु कलपतरु त्यागी । परिहरि अस्तु लेहिं बिषु मांगी॥ 
तेड न पाइ अख समड चुकाहीं। देख बिचारि मातु प्रनमाहीं॥ 
है माता, मनमें विचारकर देखो । जो कल्पबृत्षको छोड़कर अंडीके पेडकी 
सेवा करते हैं अर जो अगस्त छोड़कर विष मांग लेते हैं रे भौ ऐसा समय पाकर 
नहं चूकते । 
अंब एक दुखु मोहि विसेखी। निपट बिकल नरनायक देखी ॥ 
थोरिहि बात पितहि दुखु भारी! होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ 
है माता, राजाको बहुत व्याकुल देखकर सुके एक बड़ा दुःख है कि थोड़ी 
बातके लिये ही पिताजीको भारी दुःख हुआ हे । इससे दे माता, सुको विश्वास 
नहीं होता । 
राड धीरु गुन-उदधि-अगाधू | भा मोहि तें कछु बड़ अपराध ॥ 
तातं मोहिन कहत कछु राऊ। मोरि खपथ तोहि कहू सतिमाऊ॥ 
राजा बड़े धीर ओर गुणोंके 'प्रथाह समुद्र हैं। सुमसे कुक बढ़ा अपरा 
हुआ है, इसी कारण राजा मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तुके मेरो सोगंद है, 
'सच्ब भावसे बतला दे । 
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दो०-खहज सरल रघुबरबचन कुमति कुटिल करि जान | 
चलइ जोंक जिमि वक्रगति जद्यपि सलिल समान ॥ ४३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ल्वभावसे ही सरल वचनोंको उस दुष्ट बुद्धिवाली केकेयीने 
कुटिल समभा, जसे यद्यपि जल समान होता दै तथापि जोक उसमें टेडी चालले 
चलती है । म 
रहँसी रानि रामरुख पाई | बोली कपटसनेहू जनाई ॥ 
पथ तुम्हार भरत कइ आना। हेतु न दूसर में कछु जाना॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर रानी प्रसन्न हुई अर कपटे छ्नेह दिखल्ला- 
कर बोली । सुक तुम्हारी ओर भरतकी सोगंद है, में दूसरा कुछ कारण नहीं 
जानती। 
तुम्ह अपराध जोशु नहिं ताता । जननी-जनक-बंघु-सुख-दाता ॥ 
दाम सत्य सवु जो कछु कहू । तुम्ह पितु मातु-बचन-रत भहहू॥ 
हे पुत्र, तुम अपराध करनेयोग्य नहीं, माता पिता ओर भाई, सबको छख 
हवेनेवाले हो | हे राम, तुम जो कुछ कहते हो, चद सब सत्य है। तुम पिता 
योर माताके वचनोंमें अनुरक्त हो । 
दितहिं बुझाइ कहहु बलि सोई। चौथेपन जेहि अजखु न होई॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ 
है पुत्र, मैं बलि जाऊँ, तुम पिताजीको समकाकर वही कहो जिससे चोथे 
पममें उन्हें अपयश न हो । जिस सत्कर्मने तुम्हारे जसे पुत्र दिये, उसका निरा- 
दर करना उचित नहं । 
छागहिं कुसुख बचन खुभ केसे । मगह गयादिक तीरथ जेसे॥ 
रामहि मातुबचन सब भाये। जिमि सुरसरिगत रूलिल सुद्दाये॥ 
ङस बुरे सुलदाली केकेयीके शुभ वचन वेसे ही लगते हैं जसे मगध देशमें . 
गया आदि तीर्थ । ध्ीरामचन्द्रजीको माताके सब वचन बहुत अच्छे गे, जसे 
शंगाजीमें मिल जानेपर सब तरहका जल अच्छा हो जाता है। 
दो०-गइ मुरुछा रामहि सुमिरि नप फिरि करवट लीन्हि । 
सचिव रामआगमनु कहि बिनय समयसम कीन्दि ॥ ४४ ॥ 
राजाकी मूर्च्छा दूर हुई ओर उन्होने आरामचन्द्रजीको रूमस्श कर फिर 
करवट ली। मंत्री छमंत्रने औरामचन्द्रजीके आनेकी बात कइकर समयानुसार 
विनती की । 
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अवनिप अकनि रासु पशु घारे । धरि धीरजु तब नयन उघारे | 
खचिव सँभारि राड घैठारे। चरन परत नृप राझु निद्दारे ॥ 
राजाने जब यह उना कि श्रीरासचन्द्रजी आ गये तब धीरज रखकर 
उन्होंने नेत्र खोले । मंत्रीने संभालकर राजाको बिठलाया ओर राजाने अीराम- ` 
चन्द्रजोको चरणोंमें पड़ते हुए देखा । 
लिये खनेहविकळ उर लाई। गइ मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहिं चितइ रहेउ नरनाह। चला विलोचन बारिप्रबाहू ॥ 
प्रेमसे व्याकुल होकर उन्होंने श्रोरामचन्दजीको हृदयसे लगा लिया, मानों 
बांपने अपनी खोयी हुई मशिको फिर पा लिया हो। राजा श्रीरामचन्द्रजीको 
देखते ही रह गये। उनके नेत्रोंसे जलकी धारा बह चली । 
सोकविबस कछु कददइ न पारा | हृदय लगावत बारहिं बारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मनमाहीं । जेदि रघुनाथ न कानन जाही ॥ 
शोकसे बेवश होनेसे राजा दशरथ कुछ कह न सकते थे। घे बारंबार . 
धीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाते थे। राजा मनमें झाको मनाते थे कि ऐसा 
दो जिक्षमें श्रीरामचन्द्रजी बनको = जावें । 
एुमिरि मद्देखहि कहई निहोरी। बिनती सुनहु लदालिव मोरी ॥ 
भाखुतोष तुम्ह अवढर दानो | आरति हरहु दीनजनु जानी ॥ 
शिवजीको स्मर कर राजा विनती करके कहने लगे कि हे सदाशिव, 
दाप मेरी विनतो छनिये। आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जानेवाले झौर बिना 
बिचारे दी दया करके दान देने वाले हो। सुक अपना दीन भक्त जामकर दुःख 
दूर कीजिये । 
दो०--तुम्द प्रेक सबके हृदय सो मति रामहिं देहु 
बचन मोर तजि रहहि घर परिद्दरि खीळ सनेहु ॥ ४५ ॥ 
आप सबके हृदयकी प्रेरणा करनेवाली शक्ति हैं, इसलिये ्ीरामचन्द्रजीको 
ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे शील भौर स्नेह छोड़कर ओर मेरी आज्ञा भंग कर 
बरपर ही रहें । 
अजसु होउ जग खुजसु नसाऊ। नरक परउं बरु सुरपुर जाऊ॥ 
खब दुख दुसद सहावहु मोहीं | लोचनओट राम जनि होहीं॥ 
चाहे संसारमें अपयश हो आर सारा उयश नष्ट हो जावें, में चाहे नरकर्मे 
पडू या घेकुएठको जाडँ। सुक सब कठिन हुःखोंको सहा, परन्तु. धोराम- 
बन्दी अांखठे ओभ म होवें। 
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अल्ल मेन शुतइ राउ नहिं बोळा । पीपर-पात-सरिख मनु डोळा ॥ 
इघुपति पिलहि प्रेम वख जानी | पुनिकछु कहहिं मातु अनुमानी ॥ 
राजा अपने मनमें इस तरह सोच रहे हैं, बोलते नहीं । उनका मन पीपल- 
के पत्तेके समान डोल रहा है। पिताको प्रेमके वशमें जानकर श्रीरामचन्द्रजीने 
ष्ट अुमान किया कि साता केकेयी कुछ फिर कहेंगी । 
दस काल अवसर अनुसारी | बोळे बचन विनीत बिचारी ॥ 
शात कहर कछु करडे ढिठाई | अनुचित छमद जानि लरिकाई ॥ 
देश, काल अर समयके अनुसार ये विचारकर नत्र वचन कहने लगे कि है 
(पिताजी, में ढिठाई कर कुछ कहता हूँ। लड़कपन समभकर, यदि वह अनुचित 
हो तो क्षमा कीजियेगा । 
अति-ळघु-बात लागि दुखुपाचा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा॥ 
खि गोसाइहिं पूछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भये सीतछ णाता ॥ 
झाप बहुत छोटी बातके लिये दुःखी हो रहे हैं। पहिले कहकर मुझे 
किसीने भी नहीं बतलाया । आपको देखकर जब मैंने मातासे पूछा तब खारा 
यश्लंग छनकर शरीर शीतल हो गया । 


दो ०--मंगलसमय सनेहुबसु सोचु परिहरिय तात। 
आयु देइय हरषि हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥ ४६ ॥ 
है पिताजी, मंगलके समय प्रेमवश होकर शोक नहीं कीजिये ओर हृदयमें 


श्रसज्ञ होकर आज्ञा दीजिये। ऐसा कहकर प्रसु श्रीरामचन्द्रजीका शरीर पुलकाय- 
प्रान हो गया । 


 * धन्य जनसु जगतीतल तास्‌। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जस्‌ ॥ 

यारि पदारथ करतल ता के। प्रिय पितुमातु प्रानसम जाके ॥ 

इस पथिवीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसका चरित्र छनकर पिताको 

ख्यानंद मिले। चारों पदार्थ उसकी सुट्ठीमें हैं जिसको अपने मातापिता 

श्राणोंके समाभ प्यारे दों । 

आयज पालि जनमफलु पाई । ऐेहउँ घेगिहि होड रजाई ॥ 

बिदा मातु सन आवड माँगी । चलिहउे बनहिं बहुरि पग लागी ॥ 

झुक आज्ञा दीजिये । आपकी आज्ञाका पालन कर कोर अपने जन्मका 

! कल षाकर में शीघ्र ही लोट आऊंगा। मातासे बिदा मांग आउँ, फिर आपके 
बरणांसे लगकर बनको चला जांऊँगा। 
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अस कहि रामुगवचु तब कोन्हा | भूप सोकबल उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ घात खुतीछी | छुअत चढ़ी जन्नु सब तजु बीछी ॥ 
तब, ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चले गये । शोके बशमें होनेके कारश 
शाजाने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह बड़ी तीखी घात नगरभरमें फल गयी, * 
मानों छूते ही सारे शरोरमें बिच्छू घढ़ गया हो। 
छुनि भये विकल सकळ नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि द्घारी ॥ 
ज्ञो जह खुनइ घुनइ सिर खोई। बड़ बिषाद्‌ नहिं धीरज होई ॥ 
छनकर सब स्त्रीपुरुष व्याकुल हो गये जेसे लताएँ ओर वृक्ष बनकी आग- 
को देखकर हो जाते हैं। जहां जो छनता वहो अपना शिर धुनने लग जाता। 
सबको बढ़ा दुःख हुआ। किसीको धीरज नहीं होता । 
दो०--सुख सुखाहिं लोचन स्मवहिं खोक न हृदय समाइ । 
मनहुँ करुन-रख-कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४७७ 
सुख सूखते हैं, नेत्रॉंसे आंसू बहते हैं ओर हृदयमें शोक नहीं समाता, + 
सानों करुणारखकी सेना डंका बजाकर अयोध्यामें आ उतरी हो। 
मिलेहि माक बिधि बात बिगारी | जह तहँ देहि केकइहिं यारी ॥. 
एहि पापिनिदि बूकिका परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ ॥ 
` मिलकर जहा तहां लोग केकेयीको गालियां देने लगे और कहने लगे 
कि ब्रह्माने बातो बीचमें हो बिगाड़ दिया। इस पापिनीको कया समक पढ़ा 
जो छाये हुए घरपर 'अझ्ि रख दी। 
निजकर नयन काढि चह दीखा । डारि सुधा बिछु चाहत सीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघु-बंस-बेनु-बन आगी ॥ 
अपने हाथसे नेत्रोंको निकालकर देखना चाहती हे, अमृतको गिराकर 
विषको चखना चाहती है! यह दुष्ट, कठोर, दुर्बुद्धि रखनेवाली ओर अभागिम 
केकेयी रघुकुलरूपी बांसके बनके लिये अभि हो गयी । 
पालव बेठि पेडु एहि काटा। सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाउ ॥ . 
सदा राम एहि प्रानलमाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना'॥ 
इसने डालपर बेठकर उसी पेड़को काटा है ओर छखके समयमें शोकका 
ठाठ बना डाला है । श्रीरामचन्द्रजी इसको सदा प्राणोके समान थे, फिर कस्या 
कारण है कि इसने ऐसा टुष्टपन ठान रखा है ! 
शत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ। सवबिधि अगम अगाध दुराऊ ४ 
निजप्रतिबिंबु बरक गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई 0 
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कविजन सत्य कहते हैं कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकार अगम्य, अथाए 
दौर युप्त होता है। अपनी परद्राहदी चाहे भले हो पकड़ खी जाय परन्तु दे आई, 
शत्रीकी गति नहीं जानी जा सकती। 
छो०--काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ । 
का न करइ अबला प्रबल केहि जग काळु न खाइ ॥ ४८ ॥ 
छञ्चि किसे नहीं जला सकती ? समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ? प्रयद्या 
छत्री क्या नहीं कर सकती ओर काल संसारमें किसे नहीं खाता ? 
का झुनाइ बिधि काह खुनावा । का देखाइ यह काह देखावा ॥ 
शक कहहिं भलु भूप न कीन्हा | बरु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 
ब्रह्माने क्या छनाकर कया छनाया ओर क्या दिखल्लाकर किसे दिखलाना 
बाइता हे ! कोई कहने लगे कि राजाने अच्छा नहीं किया । उस दुष्ट बुडि” 
बालीको विचार करके दोनों वरदान नहीं दिये । 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबलाबिवस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
एक शरमपरमिति पहिचाने। नपि दोखु नहिं देहि सयाने ॥ 
जो वे दोनों बरदान जबदंस्ती सब दुःखोंके पात्र हो गये, मानों छत्रोके 
बशमें होनेसे राजाका सब ज्ञान ओर गुण जाता रहा हो। दूसरे लोग, जो 
धर्मङी मर्यादाको पहिचानते हैं, ओर चतुर हैं, राजाको दोष नहीं देते। 
सिवि-द्धोवि-हरियंद-कदानी । एक एक सन कहहिं बखानी |) 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय जुनि रहहीं ॥ 
घे पर्पर एक दूसरेसे राजा शिवि, दधीचि ऋषि झौर हरिश्वंद्रकी कथा 
वर्शन कर कहने लगे । कोई कहने लगे कि इसमें भरतकी भी सम्मति है। इसे 
छनकर कोई तो उदासीन भावसे चप रह जाते हैं - 
छान स्रूदि कर रद्‌ गहि जीहा। पक कहहिं यह्‌ बात अलीहा ॥ 
छुछत जाहि अस कहत तुम्हारे । राम भरतु कडु प्रानपियारे ॥' 
परन्तु कोई कानोंपर हाथ रखकर ओर दातोंतले जीभ दबाकर यह कहने 
क्षगते हैं कि यह बात असत्य है। एसा कहनेसे तुम्हारे पुणय नष्ट हो जायँगे ।' 
झरतजीको श्रीरामचन्द्रजी प्राणेंके समान प्यारे हैं । 
दो०--चंदु चव६ वरु अनलकन सुधा होइ बिष तूळ । 
सपनेहुँ कबहु न करहिं कछु भरतु रामप्रतिकूल ॥ ४६ ॥ 
चाहे चंद्रमा आगके कण बरसाने लगे ओर असत विषके समान इ 
आवे, परन्तु भरतजी ध्रीरामचन्द्रजीके प्रतिकूल कभी स्वममें भी कुछ न करेंगे ।' 
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एक बिघातहि दूषन देहीं । खुच्या देखाइ दीन्द बिषु जेही ७ 
प्वरभरू नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाहू 
कोई ब्रह्माको ही दोष दे रहे हैं जिसने अमत दिखलाकर विष दिया । 
अगरमें खलबली पड़ी हुईं हे, सब किसीको शोक हो रहा है। सबके हृदयका 
उत्साह किर गया ओर उसमें कठोर पीड़ा होने लगी । अ 
(बिप्रबध, कुलमान्य जठेरी | जे प्रिय परम कोकडई केरी ॥ 
'छगीं देन सिद्ध सील सराही | बचन बानसम लागहिं ताही ॥ 
ब्राह्मणॉकी स्त्रियां ओर कुलकी पूज्य तथा बड़ी स्त्रियां, जो केकेयीको 
-बहुत प्यारी थीं, ल्वभावकी प्रशंसा कर सीख देने गीं । परन्तु केकेयीको उनके 
बचन वाणके समाम लगने लगे । 
अरत न मोहि प्रिय रासुसमाना । संदा कहहु यहु सवु जगु जाना 
करहु राम पर खहजसनेह। केहि अपराध आजु बन देह ७ 
सब संसार जानता दै ओर तुम यद्द सदा कहा करती थी कि भरत मुझे 
आरामचन्द्रजीके समान प्यारे नहीं हैं। तुम ख्वभावसे ही श्रीरामचन्द्रजी पर 
A व्य करती थी परन्तु आज किस अपराधके कारण उन्हें षनवास हे 
* त 
कबहुँ न कियहु सवतिभारेघू | प्रीतिप्रतीति जान सबु देख ॥ 
'कोसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि यक्क पुर पारा ॥ 
तुमने कभी सोतिया ढाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारी प्रीति अर 
विश्वासको जानता है। अब कोशन्याने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके जिये 
सुमने नगरपर धज़्पात किया है। 
दो०-सीय कि पिय संग परिहरिहि लषनु कि रहिहहिंघाम। 
राजु कि भूंजब भरत पुर नपु कि जियहि बिनु राम ॥ ५० 8 
सीताजी क्या पतिका साथ छोड़ देंगी! लक्ष्मशजी क्या घर रहेंगे ! 
'अरतजी क्या अयोध्यामें राज्य भोगेंगे ओर भीरामचन्द्रजीके बिना क्या राजा 
लीवित रहेंगे ? 
अख बिचारि उर छाड़हु कोह् | सोक कलंक कोटि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू | कानन काह राम कर काजू ॥ 
ऐसा घिचारकर हृदयसे क्रोध दूर करो अर शोक अर कलंकका द्वार मत 
अमो । अवश्य ह्वी भरतजीको 'परकराज पद दो परन्तु बनमें श्रीरामचन्द्रजीकर 
क्या काम है ? 
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अहिन रासु राज़ के भूखे। धरमशुरीन बिषयरस रुखे ॥ 
शुरुणद बसहिं राम तजि गेह। नृप सन अस बर दूसर लेह ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी राजके भूखे नहों हें क्योंकि घे धर्मधुरंधर और भोग- 
विल्लासके ल्वादपे उदासीन हें । श्रीरामचन्द्रजी राजमहल छोड़कर गुरुके घरमे 
जाकर रहें-ऐसा दूसरा घरदान तुस राजासे लो ) 
नो नहिं ळमिइडु कहे हमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ७ 
क्ला परिहाल कीन्हि कछु होई | तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
यदि तुम हमारा कहना न मानोगो तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा । यहिं 
छड हँसी हो को हो तो उसे स्पष्ट कहकर बतला दो । 
शामखरिख खुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू॥ 
डठहु बेगि खोइ करहु उपाई। जेहि विधि खोक कलंक नखाई ॥ 
ीरामचन्द्रजीके समान पुत्र क्या वनके योग्य हे? छनकर लोग तुमको 
क्या कहेंगे ? उठो ओर जिस तरह यह शोक ओर कलंक दूर हो, शीघ्रता पूर्वक 
छह उपाय करो। 
छं०--जेहि भांति सोक कलंक जाइ उपाइ करि कुल पालही। 
हडि फेरु रामहिं जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भाजु बिचु दिनु प्रान बिचु तनु चंदु बिचु जिमि जामिनी। 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु ससुरि घौं जिय भामिनी 
जिस तरह शोक अर कलंक जावे, वही उपाय करके कुलकी रक्षा करो। 
बभ जाते हुए धीरामचन्द्रजीको जबरदस्ती लोटाल खो, दूसरी बात मत चलाओ 
घेते सूर्य बिना दिन, प्राण बिना शरीर ओर चन्द्रमा बिना रात्रि होतो हे घसे 
हौ तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या हो 
प्लायगी । हे रानी, यह अपने मनमें खूब समक लो । 
छो०--सब्िन्द सिखावन दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५१॥ 
सखियोंने सीख दी जो छननेमें मधुर ओर परिणाममें हित करनेवाली 
श्री, परन्तु कुटिलद्वारा पढायो हुई होनेके कारण उसने कुछ भो नहीं छना। 
डतरु न देई दुसह रिस रूखी | ्टुगिन्ह चितव जनु बार्घिनि भूखी ॥ 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥ 
वह रूखी केकेयी कठिनतासे सहन किये जानेयोग्य कोधमें भर रही है 
ओर उन्हे कुछ भो उत्तर नहीं देती। उन सबको वह ऐसे देखती है जसे भूख्ी 
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खिंहिनी हिरनियोँको। उन सखिय ने झसाध्य व्याधि समझकर छोड़ दिवा 
खोर वे केकेयीको मंद बुद्धिवाली ओर अभागिनी कहती हुई चली । 
राज करत यहि देव बिगोई | कीन्हेखि अख जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहि पुर-चर-नःरी । देहि झुसालिहिं कोटिक गारी ॥ 
शज करते हुए इसे देवने बरवाद किया । जेसा इसमे किया घेखा कोई न 
करेगा । नगरके छत्री ओर पुरुष, सब इस प्रकार विलाप करने खोर बुरी चाल- 
बाली केकेयीको करोड़ों गालियां देने लगे । 
जरहिं विषमजर लेहिं उसासा । कवनि राम बिन्नु जीवन आंखा ॥ 
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जडु जल-यर-गन सूखत पानी ॥ 
सब विषम ज्वरसे जल रहे ओर लंबी सांस ले रहे हैं क्योंकि भ्रीरासचन्द्र- 
नीके बिना जोनेकी क्या आशा ? श्रीरामचन्द्रजीके आरी वियोगले प्रजा 
थ्याकुल हो गयी जेसे पानी सूखते ही जलके जीव ब्याङल हो जाते हैं। 
अतिविषादबल लोग लोगाई। गये मातु पहि रासु गोखाई' ॥ 
सुखप्रसज्ञ चित चोणुन घाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ ॥ 
पुरुष ओर छत्री, सब अत्यंत शोकके वशमें हो गये । समर्थ श्रीरामचन्दर- 
नी माताके पास गये। उनका सुख प्रसन्न था। उनके मनमें चोगुना उललाख 
था। उनका यह सोच मिट चुका था कि राजा कहीं रोक न दें। 
दो०-नवगयंदु रघुबीरमनु राजु अळानसमान। 
छूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंडु अधिकान ॥ ५२ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये हाथीके ओर अयोध्याका राज उसे बांधनेकी 
श्र्सीके समान है । बन जाना उनकर अपनेको छटा हुआ जानकर उनके हृढ्यमें 
बहुत अधिक आनंद बढ़ा । 
( कोसल्याकी आज्ञा ) 
रघु-कुल-तिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद्‌ नायेड माथा ॥ 
दीन्हि अलीस लाइ उर छीन्हे। भूषनबसन निछावरि कीन्हे ॥ 
रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसञ्नतापूर्वक माताके 
बरणामें शिर नवाया। माताने आशीर्वाद दिया और अपने हृदयले छया 
लिया तथा गहने ओर कपड़े न्योदछावर किये। 
बारबार मुख चूमति माता। नयन नेहजलु पुळकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय छगाये। स्रवत प्रेम रख पयद्‌ सुहाये ॥ 
माता बार बार भीरामचन्द्रजीका मुख चमने लगी, प्रेमसे नेत्रोमे जक्ष 
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दा गया ओर शरीर पुलकायमान हो गया । उन्होंने श्रीरामचन्द्रनीको गोदमें 
बेठाकर फिर हृद्यसे लगा लिया । अत्यन्त प्रेमके वेगसे उनके 'र्तनोसे डन्दर 
दूध बहने लगा। 
ग्रसु प्रमोद न कछु कहि जाई। रंक 'घनदपदवी जजु पाई॥ 
खाद्र सुंदर बदन निहारी। बोली मधुर बचन महतारी ॥ 
उनका प्रेम ओर आनन्द कुछ वर्णन नहीं किया जाता, मानों किसी 
कंगालने कुबेरकी पदवी पा ली हो। बड़े आद्रके साथ छन्दुर सुख देखकर 
माता कौशल्या ये मीठे वचन बोलीं । 
कहहु तात जननी बलिहारी । कवहिं लगन मुद्‌-मंगळकारी ॥ 
खुछत खीळ खुख खींब सुहाई। जनमलाम कइ अवधि अघाई ॥ 
हे पुत्र, कहो । माता बलेयां लेती है । आनन्द मंगल करनेवाली वह लग्न 
किस समय है जो पुणय, शील, और छखकी उन्दर सोमा है ओर जो जन्म 
**नेके लाभकी पूर्ण अवघि है । 
दो०- जेहि चाहत नरनारि सब अतिआरत एहि भांति। 
जिमि चातक चातकि त्रिषित वृष्टि सरद्‌ रितु खाति ॥५३॥ 


जिस लझको सब नरनारी अत्यन्त उत्कंठित होकर उसी भांति चाहते हैं 
कवने प्यासे पपीहा पपोही शरदशत॒में स्वातीके नक्षत्रकी वर्षा चाहते दै । 
त जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
{पिहुसमीप तब जायेहु भैया । भइ बड़ि बार जाइ बलि मैया ॥ 
हे पत्र, बलेयां लू । जाओ, जल्दी स्नान करो ओर जो मनको भावे 
बह मिठाई कुछ खाओ । भेया, तब पिताके पास जाना। बहुत समय हो गया 
है। माता बलेयां लेती है। 
मातुबचन सुनि अतिअनुक्रूला । जनु सनेह-पुर-तरु के फूला ॥ 
खुखमकरंद्‌ भरे खियमूळा। निरखि राम-मन-भर्वेरु न भूला ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने माताके अत्यन्त अनुकूल वचन छने, मानों वे प्रमरूपी 
कलूपकृक्षके, जिसका मूल राज्यश्री है, फूल हों जो छब्रूपी परागसे भरे हुए 
३॥ इन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भोरा शज नहीं गया। 
धरम घुरीन धरमगति जानी | कहेउ मातु सन अति म्टुदु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू | जहं सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 
धर्मकी गतिको जानकर धुरंधर औरामचन्द्रजीने मातासे अत्यन्त 
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मीठी वाशीसे कहा कि पिताजीने मुझे बनका राज्य दिया दे जहां सब प्रकार 
पेरा बड़ा कास बनेगा । | 
आयखसु देहि सुदितमन माता। जेहि घुदमंगल कानन जाता | 
बति सनेह बस डरपसि भोरे) आनंडु अंब अनुग्रह तोरे॥ 
है माता, प्रस्न मनसे श्राज्ञा दो जिसमें बन जाते हुए आमन्दमंगल् 
हों। है साता, प्रेमके वश होकर भूलकर भी मत ढरना, क्योंकि तुम्हारी 
पासे वहां आनन्द ही होगा । 
दो०-बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितु-बचन प्रमान । 
आइ पाय णुनि देखिहडँ मजु जनि करसि सलाम ॥५४॥' 
ोदइ वर्ष बनमें रहकर पिताके बचनोंका पालन करके मैं लौटूगा आर 
आपके चरणोंके फिर दर्शन करू गा। मनको सेला सत करो । 
बयन विनीत मधुर रघुबर के | सरसम लगे मालुउर करके ॥. 
लह्दमि सूखि खुनि सीलळ बानी । जिमि जबास परे पावस पानी ॥. 
श्रीरामचन्द्रजीके मीठे कोमल वचन माताके हृदयमें वाशकी भांति चश 
गये गौर पीड़ा करने लगे। शीतल वाशी छनकर बे भयभीत हुई ओर सूख 
पी, उसे वर्षाश्चतुका पानी पड़नेसे जवास । 
फहि न जाइ कछु हृदय-बिषादू। मनहु सुगी शुनि केहरिनादू ॥ 
नयन सजल तन थरथर कांपी। मांजदि खाइ मीन जनु मांपी ॥ 
हृदयका दुःख कुछ कहा नहीं जाता मानों हिरनने सिंहकी गर्जना छनी 
हो । उनके नेत्रोमे जल छा गया यर शरीर थर थर कांपने खया मानों मांजा 
ब्लाकर मछली व्याकुल हुई हो । 
घरि धीरज खुतबदन निहारी | गदगदवचन कहति महतारी ॥ 
तात पितदि तुम्ह घानपियारे। देखि सुदित नित चरित तुम्हारे |. 
घीरज रखकर माताने पुत्रका सुख देखा और गदगद होकर ये वचन कहने 
छगी कि हे पुत्र, पिताको तुम प्राणोंके समान प्यारे हो। तुम्हारे चरित्र देखकर 
बे नित्य प्रसन्न होते हैं। 
राजु देन कहुँ सुभद्न साधा | कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥. 
तात खुनावहु मोहि निदानू | को दिन-कर-कुल भयड कसान ॥ 
राज देनेके लिये शुभ दिन नियत किया था फिर किस अपराधके कारण 


बम जानेको कह दिया । हे एत्र, सुकते इसका मूल कारण छनाझो कि सूयवंशकेः 
किये अभि कौन हो गया ? झे 
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दो०-निर्रख रामरुख सचिवसुत कारन कहेउ घुफाइ। 
जुनि प्रसंग रहि सूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥५५॥ 

ध्ीरासचन्द्रजीका रुख देखकर मंत्रीके पुत्रने सब कारण समकाकर कहा । 
प्रसङ्ग छनकर कौशल्या गू गेकी भांति रह गयीं । उनकी दशाका वर्शन नही” 
किया जा सकता । 
राखि न सकइ न कहि सक जाह । दुह भाँति उर दारुन दाह॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधियति बाम सदा सव काहू ॥ 

बे न तो रख सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि ज्ञाओ । दोनों ही 


ये 


भांति उनके हृदयमें कठोर दाह हो रहा है । देवगति सबके लिये सदा रेदी है 
कि चन्द्रमा लिखते हुए राहु लिख गया । 
घरम सनेह उभय मति घेरी । भइ गति साँप छछुदरि केरी ॥ 
राखडँ झुतहि करड अनुरोधू। धरम जाइ अरु बंघुबिरोध ॥ 

धर्म और स्नेह, दोनोंने कोशल्याकी बुद्धिको घेर खिया । उस समय 
डनकी गति सांप ओर छुद्धून्दर जेसी हो गयी । यदि मैं अनुरोध करके पुत्रको 
रखू' तो धर्म जाता है ओर भाइयोंते विरोध छोता है। 
फहडे जान बन तो बड़ि हानी । खंकट-सोच-बिबस सइ रानी | 
बहुरि समुझि तियधरसु सयानी । रामुभरतु दोउ खुत सम जानी ॥ 

यदि बन जानेके लिये कहती हुँ तो बढ़ी हानि होती है। राबी कोशल्या 
संकट ओर सोचके वशमें हो गयीं । फिर घतुर रानी स्त्रीधमं समझकर प्यार" 
ध्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजी दोनों पुत्रोंको समान जानकर : 
सरळ सुभाउ राममहतारी। बोली बचन घोर घरि भारी ॥; 
तात जाउँ वलि कीन्हेहु नीका । पितुआयछु सब घरम क टीका ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी माता सीपे स्वभावसे भारी धीरज रक्षकर ये वचब” 
कहने लगीं कि हे पुत्र में तुम्हारी बलेयां खेती हुँ । धुमने अच्छा किया। 
पिताकी याज्ञा सबसे बड़ा धर्म दै। 

दो०--राज देन कहि दोन्ह बन मोहि न सो दुखलेलु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेज ॥ ५६ ॥ 


राज देनेको कहकर बन दिया, सुरे इसका कुछ भी दुःख. नहीं है इरन्छु: 
तुम्द्दारे बिना भरत, राजा ओर प्रजा, सबको घोर क्सेश' होगा । 
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ललौं केवळ पितु आयखु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ 
लो पितुमालु कहेउ बन जाना। तो कानन सत-अवध-समाना ॥ 
हे पुल यदि केवल पिताकी ही आज्ञा हो तो माताको बड़ा समझकर मत 
लाओ । यदि पिता ओर माता, दोनोंने बन जानेको कहा हो तो बन ही सो 
'अयोध्याओंके समान है। 
पितु बनदेव मातु बनदैवी। खग सग चरनसरोर्ह सेवी ॥ 
अंतहु उचित नृपहि बनवासू। बय बिलोकि हिय होइ हराखू ॥ 
बनके देवता तुम्हारे पिता ओर बनकी देवी तुम्हारी माता हैं । पशु सौर 
कच्ती तुम्हारे चरणकमलोंके सेवक हैं । राजाके लिये बममें बास करना अंतमे 
ढचित ही हे परन्तु तुम्हारी अवस्था देखकर जीमें घबड़ाहट होती है । 
बड्भागी बनु अवध अभागी । जो रघु-बंस-तिलकु तुम्ह त्यागी॥ 
जौ सुत कहउँ सँग मोदि लेह | तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥ 
हे रघुवंशके तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है परन्तु अयोध्यापुरी बड़ी 
अभागिनी हे जिसे तुम छोड़ दोगे। हे पुत्र, यदि में यह कहुँ कि सुके सङ्ग छे 
बलो तो तुम्हारे मनमें संदेह होगा । 
पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। मैं जुनि वचन बेठि पछताऊं ॥ 
है पुत्र, तुम सभीको अत्यन्त प्यारे हो । तुम प्राणके प्राण ओर जीवके 
भी जीवन हो । वही तुम कहते हो कि हे माता में बनको जाता हूँ । तुम्हारी 
प्ट बात छन में बेठकर पछताती हूँ। 
दो०--यह विचारि नहि करउँ हठ झूठ सनेह बढ़ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५७॥ 
यही विचारकर झूठा सनेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हू । हे पुत्र, में तुम्हारी 
'क्लेयां लेती हूँ । माताका नाता मानकर मेरी याद मत भुलादेना । 
दब पितर सबु तुम्हहिं गोसाई । राखहु नयन पलककी नाइ ॥ 
अवधि अँबु प्रियपरिजनु मीना । तुम्ह करुनाकर धरमश्ुरीना ॥ 
है पुत्र, देव आर पितर सब तुम्हारी रक्षा करें, जसे पलकें नेत्रोकी रदा 
करती हैं। बनवासके १४ वर्षकी अवधि जल दे ओर प्यारे कुटुम्बी लोग मदली 


"ह और तुम धर्मधुरंघर आर दयाके भण्डार हो। 


अल बिचारि सोई करहु उपाई। सबहिं जिअत जेहि सेंटहु आई ॥ 
'न्राहु सुखेन बनहिं बलि बाऊ । करि अनाथ जन-परिजन-गाऊ ॥ 
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शा 


ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीवित रहते हुए ही 
खाकर मिल सको । में बलिहारी जाती ६। प्रजाजनों, कुटम्बियों ओर अयो 
ऽयाको अनाथ करके खखपूर्वक बनको जाओ । 
सब कर आजु खुळतफळ बीता । भयड करालुकाळु विपरीता ॥ 
बहुबिधि बिळपि चरन लपटानी । परमअभागिनि आपुहि जानी ॥ 
सबके पुण्योंका फल आज समाप्त हुआ ओर करालकाल प्रतिकूल हो 
गया। बहुत तरहसे विलाप करके कोशल्याजी अपनेको बढ़ी सन्द भाग्यवाल्ली 
समझकर चरणोंसे लपट गयीं । 
द्ररून-डुसह-दाह उर ब्य।पा। वरनि न जाइ बिलापकलापा ॥ 
बाथ उठाइ मातु. उर लाई । कहि सुदूबचन बहुरि समुभ्याई ॥ 
उनका हृदय अत्यन्त कडोर दाहे जलने लगा । उनके अनेक प्रकारके ' 
विलापका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता । श्रीरामचन्द्रजोने उठाकर साताको 
हृदयले लगा लिया ओर फिर मीठे वचन कहकर समकाया । 
9 दो०--समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ साखु-पद्‌-कमळ-ज्ुग बंदि बेठि सिरुनाइ ॥ ५८॥ 
उस समय सब समाचार छनकर सीताजी व्याकुल हो उटी ओर जाकर 
क्षाछके दोनों चरणकमलोंको वंदनाकर शिर झुकाये हुए बैठ गयों। 
दीन्ह असील सासु म्शदुबानी | अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ , 
बेठि नमित सुख खोचति सीता | रूपरासि पति-प्रेम-पुनीता ॥ , 
` साहने मीठी घाणीसे आशीष दी ओर उन्हें अत्यन्त छकुमारी देखकर 
व्याकुल हुईं । रूपका भण्डार आर पतिके प्रेममें पवित्र सीताजो नीचे सुख 
किमे बंठी हुई सोचने लगीं । 
चलन चहत वन जीवननाथू। केहि खुळती सन होइहि साथ ॥ 
की तनु प्रान क्रि केवल प्राना । बिधि करतबुकछु जाइ न जाना॥ 
मेरे प्राणनाथ, बनको विदा होना चाहते हैं। किस पुण्यके व में 
इनके साथ जा सकू गी ? या तो शरीर ओर प्राश, दोनों ही उनके साथी होंगे 
धा केवल प्राण ! दंवको कया करना है, कुछ जाना मद्दो जाता । 
यारु चरननख लेखति घरनो। नूपुरसुखर मछुर कवि बरनी ॥ 
मनहुँ प्रेमबस विनती करहीं। हमहिं सीयपद्‌ जनि परिहरहीं ४ 
घन्दर चरणों के नखते सीताजी एथिवी खोदने लगी । उस समय नूपुरांका' 
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नो मधर शब्द हुआ, उसे कविने वर्णन किया है कि मानों थे नूपुर प्रमके वक 
होकर विनती कर रहे हें कि सीताजीके चरण हमें त्याग न दें । 
भॅुबिलोचन मोर्चात बारी | बोली देखि राममहतारी॥ 
शात खुनहु सिय अतिसुकुमारी । सासु-सखुर-परिजनहिं पियारी ॥ 
सीताजी छन्दर नेत्रोंसे आंसू गिरा रही हैं, यह देखकर श्रीरामचंद्रजी- 
की माता बोली कि हे पुत्र, छनो । सीताजी अत्यन्त छकुमारी अर साछ सघर 
खोर कुटम्बियोंको प्यारी हैं। 
दो०- पिता जनक भूपालमनि ससुर भानु-कुल-भाचु । 
पति रवि-कुल -केरव-बिपिन-विच्यु गुन-रूप-निधाजु ॥५६॥ 
शजाओर्मे मणिके समान राजा जनक सीताजीके पिता, सर्यकुलके सय 
शजा दशरथ सछर ओर गुण एवं रूपके भणडार तथा सूर्यकुलरूपी कुसुदके बनके 
छिये चंद्रमाके समान श्रीरामचंद्रजी पति हैं 
में पुति पुत्रबध प्रिय पाई । रूपरासि शुन सील झुहाई ॥' 
नयनपुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखउँ प्रान जानकिहि लाई ॥ 
फिर मैंने रूपकी राशि, छन्द्र गुणवती ओर अच्छे ल्वभाववाली प्यारी 
पुत्रबघुको पाया ओर उसे नेत्रोंकी पुतल्ली बनाकर प्रेमको बढ़ाया । सीताजीको 
मैं प्राणोंते लगाये रहती हूँ। 
कलपवेलि जिमि बहुबिधि लाली । सींचि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ 
फुलत फलत भयेउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
कल्पवृज्ञकी बेलके समान इसको मैंने बहुत तरहसे प्यार किया हे 'मौर 
प्रेमहपी जलसे सींचकर इसे पाला है। फलने झोर फलनेके समय देव 
प्रतिकूल हो गया । परिणाम क्या होगा, य मालम नही होत्रा। 
ळँगपीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पग अवनिकठोरा ॥ 
जिवनमूरि जिमि जोगवत रहेॐ । दीपबाति नहिं टारन कहेऊँ॥ 
पलंग, पीढा, गोद र हिंडोलेको छोड़कर सीताजीने कठोर एथिवी- 
पर कभी पेर भी नहीं रखा । संजीवनी मूलके समान में इसे देखती रहती ई 
डीपककी बत्ती बढ़ानेके लिये भी में कभी नहीं कहती । 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा। आयु काह होइ रघुनाथा ॥ 
बंद्‌-किरिन-रस-रसिक चकोरी। रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ 
बड़ी सीताजी तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है । है रामचंद्रजी, उसके 
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लिये कया आज्ञा होती है ? चंद्रमाकी किरणोंके रससे प्रेम करनेवाली चळदी 
'सूर्यकी ओर आंखें करके केसे देख सकती है १ 
दो ०--करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 
विषवाटिका कि सोह सुत सुभग सजोवनि पूरि॥ ६० ॥ 

हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट प्राणी बनमें फिरा करते हैं । हे पुत्र, 
अन्दर संजीवनी जड़ी कया विषके बगीचोंमें शोभा देती दै! 
बनहित कोळ किरात किसोरी | रची बिरंचि विषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ ॥ 

ब्रह्माने बनके लिये भोग विलासके छललोंको न जाननेवाली कोल ओर 
अ्रीलोंकी लढ़कियोंको नाया है। पत्थरके कोड़ेके समान जिनका कठोर 
वभाव है उन्हें बनमें किसी तरका क्लेश नहीं होता है। 
झी तापसतिय काननजोगू। जिन्ह तपहेतु तजा सव भोगू | 
खिय बन बसिहि तात फेहि भांती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ 

झथवा तपस्वियोंकी स्त्रियां बनमें रहनेके योग्य हैं जिन्होंने तपस्याके 
लिये सब भोग छोड़ दिये हों। हे पुत्र, सीताजी बनमें किस प्रकार बसेगी 
भो चित्रमें घना हुआ बंदर देखकर भी ढरती है! 
छुर-सर-सुभग बनज-बन-चारी। डाबर जोग कि हंसकुमारी ॥ 
अख विचारि जस आयसु होई। में सिख देउ जानकिहि सोई ॥ 

देवताओंके छन्दर सरोवरके कमलोंके बनमें विचरनेवाली हंसिनी क्या 
किसो गढ़ के योग्य दै? इन सब बातोंका विचार करनेके पश्चात्‌ फिर जेसी 
. श्रुम्दारी आज्ञा हो, में सीताजीको वेसी ही शिक्षा दू । 
¦ जो खिय भवन रहइ कह अंबा । मोहि कह होइ बहुत अवळंबा ॥ 
खुनि रघुबीर मासु-प्रिय-बानी । खील सनेह सुधा जु खाती ॥ 

कौशल्या माता कने लगी कि यदि सीताजी घर रइ जाय तो सुझको 
बड़ा सहारा हो जाय। शील और प्रेमकी अग्धतसे सनी हुई होनेके समाब 
साताकी प्यारी वाणी छनकर भीरामचंद्रजीने- 

दो०--कहि प्रियबचन बिवेकमय कीन्ह मातु परितोष। 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन शुन दोष ॥ ६१॥ 


ज्ञानसे भरे हुए प्यारे बचन कइकर माताको संतुष्ट किया ओर फिर बनके 


एख भर दोप बताकर खीताजीको समकाने खगे । 
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म्रातुसमीप कहत खकुचाहीं | बोळे समड सघुभि मनपाहीं ॥ 
शजकुमारि सिखावनु खुनह । आनि भाँति जिय जनि कछु जुबह॥ 
साताके पास कुछ कहते हुए श्रीरामचंद्र जीको संकोच लाता है परन्लु, 
मनमें समय समझकर वे कहने लगे-हे राजकुमारी, मेरो सीख छनो ! हृदयम 
किसी दूसरे प्रकार कुछ मत समभना । 
झांपन मोर नीळ जौ चहह | बचनु हमार सानि गृह रहटू ॥ 
थायसु मोर सासुखेव्काई । सबबिधि भामिनि सबन भलाई ॥ 
यदि 'अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर घर रहो । 
हे भामिनि, घर रहने में मेरी आज्ञाका पालन, साउकी सेवा ओर सब तरहकी' 
अलाई है । 
पहि तें अधिक धरमु नहिं दूजा। खादर सासखु-सखुर-पद-पूजा ॥ 
क्षब जब मातु ररिहि खुधि मोरी। होइहि प्रेमविकळ मतिभोरी ॥ 
आदरपूर्वक साख अर सछरके चरणोंकी न करना, इससे बढ़कर दूसरा 
बम नहीं है। माता जब जब मेरी याद करेंगी ओर वे आलो बुद्धिवाली होनेके 
छारण प्रेमसे व्याकुल हो जायंगी, 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझकायेहु भ्एदुबानी ॥ 
कहउं सुभाव सपथ खत मोही | खुसुख्यि मातुहित राखड॑ तोही ॥ 
तब तब तुम पुरानी कथाएँ कहकर, हे छन्द्री, उन्हे मीठी पाखस्वीसे 


, ध्मभाना । मैं स्वभावसे कहता हैँ, सुके सो सौगंद दै। हे छन्दर सुखवाली' 


ध्ीता, में तुम्हें माताकी भलाईके लिये ही छोड़ता ६ । 
दो०-गुरु स्‌ ति-संमत धरमफलु पाइअ बिनहिं कळेल । 
हठबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६२॥ 
गुरु ओर वेदद्वारा कहे हुए धमके फलको बिना किसी प्रकारका क्लेश 


इठाये हुए ही पा जाओगी । गालव सुनि ओर नहुष राजाने इठके वशमें होकर 
शब संकट सद्दे थे। 


में पुनि करि प्रमान पितुबानी । बेगि फिरब जुनु सुसुखि सयानी॥' 


दिवस जात नहिं लागिहि बारा | खंद्रि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 
है उसुखि, दे सयानी, छनो। में पिताजीकी आज्ञाका पालन कर फिर 

अल्दो ही लोटूगा । हे छन्द्री,इमारी सीख छत्तो, दिन जाते देर नहीं लगेगी । 
हठ करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउच परिनामा ४ 
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१ है घामा, यदि प्रेमके वशमें होकर हठ करोगी तो उसके परिणाममें तुम्हें 
दुःख ही मिलेगा । बन बड़ा कठोर ओर ढरावना होता दै । धूप, वर्षा, थीन 
आर वायु, वहां बढ़ी भयडूर होती है । 
कुल कंटक मग काँकर नाना | चळब पयादेहिं बिनु पद्त्राना ह 
खरनकमल सटु मंज्ञ तुम्हारे मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
मार्गमें कुश, काँटे अर तरह तरहके कंकइ रहते हैं जिनपर जते बिना 
वेदल हो चलना होगा! तुम्हारे कमल जैसे चरण कोमल ओर छन्दर हैं और 
आर्गमें अगम्य भारी पर्वत हैं। 
कंद्र खोह नदी नद्‌ नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ 
भाळु वाघ बुक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
गुफाएँ, खोह, नदियां, नद आर नाले सब ऐसे अगम्य ओर अथाह हैं 
(कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता । रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह ओर हाथी, 
व ऐसे शब्द करते हैं कि छनकर धीरज भी भाग जाता है। 
दो०--भूमिसयन बलकलबसन असन कंद-फलु-मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनुकूल ॥६३॥ 
पुथिवीपर सोना, पेड़की छालसे शरीर ढकना ओर कन्द मूल फल खाना-- 
वे भी क्या सदा रोज रोज मिलते हैं? जेसा समय होता है उसीके अनुकूल 
मिलते हैं । 
जरअहार रजनीचर चरहीं। कपटवेष बिधि कोटिक फरहीं ॥ 
'छागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
धहां मनुष्यभक्षी राक्षस फिरते हैं जो कपटसे करोड़ों तरहके भेप रख 
लेते हे॥ पहाड़का पानी बहुत लगता है । बनके दुःख वर्णन नहीं किये 
जाते । - 
झ्याळ कराल बिहँँग बन घोरा । निसि-चर-निकर नारि-नर-चोरा ॥ 
(डरपहि धीर गहन सुधि आये । छुगलोचनि तुम्ह भौर सुभाये ॥ 
४ » घना बन, भयंकर सर्प और पक्षी, खयो ओर पुरुषोंको चुरा ले जानेवाले 
राक्षस इन सबकी याद आनेपर अत्यन्त धोर मनुष्य भी डर जाते हैं, फिर 
"ह हिरन जेते नेत्रवाली सीताजी, तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो। .* !' 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बनजोगू । जुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
आनस-सलिल-सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ 
॥ हे हंसके समान मंद गतिसे चलनेवाली सीताजी, तुम बन जानेयोग्य 
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नहीँ हो। छनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवरके जलरूपी अम्ले 
पली हुई हंसिनी क्या खारी समुद्रमें जीवित रह सकती है ? 
बव-रखाळ-बन विहरन खीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीळा॥ 
रहहु भवन अस हृद्य बिचारी | चंदवदनि दुखु कानन भारी] ५ 

नये आसोंके बनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके बनमें शोखा 
पा या १ ऐसा हृड्यमें विचारकर घरपर ही रहो । हे चन्द्रसुखी, बनमें बहुत 
दुःख ई। 

दो०--सहज सुद्दद-गुर-स्वामि-सिख जो न करइ सिर मानि | 
सो पछिताइ अघाइ उर अचलि होइ हितहानि ॥६४॥ 

जो अपने मित्र, युर ओर स्वामीकी सीखको ए्वभांवसे ही शिरोधार्य 
इर नहीं मानता वह पीछे मनमें खूब पछताता हे । उसके हितकी हानि भो 
छवश्य ही होती दे । 
छुनि सदुबचन मनोहर पियके। लोचन ललित भरे जळ सिय के ॥. 
खीतलसिख दाहक भइ केसे । चकइहि खरदचंद्‌ निसि जैसे ॥ 

पतिके मनोहर मीठे वचन छनकर सीताजीके उन्दर नेत्रोंमें आंसू मर 
झआये। श्रीरामचन्द्रजीकी शीतल सीख उन्हें वेसी ही जलानेवाली हुई जेसी 
थकईको शरदकऋतुको पूर्ण चन्द्रमावाली रात। 
इतर न आव बिकल वेदेही | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचनबारी | धरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥ 

सीताजीसे कुछ बोलते न बना । वे यह जानकर व्याकुल हो गयीं कि 
पवित्र प्रेमी मेरे स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं । नेत्रोके आंखों 
भबदेस्ती रोककर आर अपने हृदयमें धीरज रखकर सीताजी-- 
लागि खासुपग कह कर जोरी। छमवि देवि बड़ि अविनय मोरी ॥. 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परमहित होई ॥ 
मैं पुनि समुझि दीखि मनमाहीं | पिय-वियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 

साइके चरणोंसे लिपटकर आर हाथ जोड़कर कहने लगीं कि हे देवि, मेरी 
बड़ी भारी ढिठाईको क्षमा करना । प्राणनाथने सुके वही सीख दी है जिससे 
मेरा परम कल्याण हो, परन्तु मेने फिर मनमें समझ देखा है कि पतिके 
वियोगके समान दूसरा दुःख संसारमें नहीं है । 

२।०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद्‌ सुजान । 
तुम्ह बिनु रघु-कुल-कुमुद-बिधु खुरपुर नरकसमान ॥६५७ 
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है प्राणनाथ, हे दयानिधान, हे छजाम, है उन्दर छख देनेवाले, हे रघुवंश- | 
रूपी कुसुदके लिये चन्द्रमाके समान श्रीरामचन्द्रजी, आपके बिना छवर्ग भी 
नरकके ससान हे । 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रियपरिवार छुहद्‌ खसुदाई ७ 
हासु सुर शुरु सजन खद्दाई। खुत सुंदर सुसील सुषदाई ॥ 
साता, पिता, बहिन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समूह, 
लाड, सर, गुरु, संबंधी, सहायक झोर छन्द्र, उशीज्न तथा उख देनेवाले 
शत्र, 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहुते ताते॥ 
तन धन थाम धरनि पुरराजू । पतिबिहोन सब सोकसमाजू ॥ 
है नाथ, जहांतक स्नेह आर संबंध हैं, षे सब स्त्रीको पतिके बिना सूयसे 
मी अधिक तपानेवाले हैं। तन, धन, घर, एथिवी, भगर झोर राज्य, यह खर 
पति न होनेपर शोकका समाज है। 
भोग रोगखम भूषन भारू | जम-जातना-लरिस संसार ४ 
प्राननाथ तुम्ह बिजु ज्ञा माहीं । मो कहें सुखद्‌ कतहु फछु नाहीं॥ 
नेक प्रकारके भोग रोगके समान र भूषण बोके समान हैं। संसार 
बमराजकी यासनाके समान हे । दे प्राणनाथ, आपके बिना संसारमें मुझे छल 
देनेवाला कहीं कुछ भो महो है । व | 
जिअ बिनु देह नदी बिनु धारी। तइसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकललुख साथ तुम्हारे। सरद-बिमल-बिधु-वदन निहारे॥ 
हे माथ, पुरुषके बिना खो वेसो ही है जेसी प्राशके बिना देइ ओर जल्लके 
बिना मदी। हे माथ, शरद ऋतुके निर्मल चंद्रमाके समाम आपका युख देखकर 
आपके खाथमें सुके सब एख मिलेंगे । 
दो० खग मुग परिजन नगर बन बलकल बिमल दुकूल । 
नाथसाथ खुर-सदन-सम {परनसाल खुलमूल ॥६६॥ 
आपके साथमें धन नगर होगा, पशु ओर पक्षी कुटुम्बी होंगे, छाल हौ 
डज्ज्वल वज्र होंगे ओर पत्तोंकी झोपड़ी देवताओकि भवनके समान खको सूख 
होगी । च 
बमदेबी बनदेव उदारा । करिहहिं सासु-सखुर-सम-सारा॥ 
कुस-किसलय-साथरी सुहाई । प्रभुसंग मंजु मनोजतुराई ॥ 
बनके डदार देवता ओर देवियां साउ ओर सरके समान शुद्ध व्यवहार 
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करेंगी । ख्वामीके साथ कुश अर कोमल पत्तोंकी छन्द्र बिद्लोनो कामदेवकी 
शोशकके समान छत्दर होगी । 
कंद्‌ सूल फल अमिअ अहारू | अवघ-सोध-सत-सरिख पहार ६ 
` छिनुछिजु प्रभु-पदू-कमल बिलोकी। रहिहउं मुद्ति दिवस जिमि कोकी॥ 
कंद, मूल यर फलोंका भोजन पम्तके समान होगा। णयोध्याके सौ 
शजमहलोंके समान पहाड़ होंगे। स्वामीके चरणकमलोंकों एक एक छ पीछे 
दख देखकर में चकईश्की भांति दिनभर प्रसन्न रहूँगी। 


+ 


बनदुख नाथ कहे बहुतेरे | भय विषाद परिताप घनेरे॥ ' 
' घ्रसु-बियोग-लव-लेस-समाना । सब मिलि होहि न छृपानिधाना ॥ | 


हे नाथ, आपने बनके बहुतेरे दुःख ओर अगणित भय, शोक और सन्ताप 
बतलाये हैं; परन्तु दे कृपानिधान, ये सब मिलकर स्वामीके वियोगसे होनेदाल्ले 
हुःखके लवलेशके घराबर भी नहीं हो सकते । 


अस जिय जानि सुज्ञान सिरोमनि | लेइअ संग मोदि छांडिअ जनिं 8 » 


' बिनती बहुत करउं का स्वामी | करुनामय डउर-अंतर-जामी ॥ 


हे एजान शिरोमणि, ऐसा जीमें जानकर सुके संग ले चलिये, छोड़िये 
बहीं। है स्वामी, अधिक विनती क्‍या करू ) हे दयामय, आप हृदये 
' क्षीतरकी बातोंको जा ननेघाले हैं। 


दो० -राखिम अवघ जो अवधि लगि रहत जानिअहि प्रान | 
दीनबंधु सुंदर सुखद्‌ सील-सनेह-निधान ॥६७॥ 
है दीनबन्धु, हे शील आर छनेहके भणडार, है उन्द्र छल देनेवाले, यदि 


राप यह समझे कि चौदह वषी अवधि समाप्त होनेतक इसके हे 
' तेगे, तो अयोध्यामें छोड़ जाइये। तक इसके प्राण ब 


परोद मग चलत न होइहि हारी | छिनु छिनु चरनघरोज निहारौ ॥ 


लबहि भांति पिय सेवा करिदडं । मारगजनित सकल स्म हरिइड”॥ _ 


’ क्षण क्षणमें आपके चरणकमल देखकर मार में चल नेसे सुक्त थकावट न 
, होगी । दे स्वामी, में सब प्रकार आपका सेवा करूगो आर राख्ता चलनेसे 
नो थकावट होगी वह सब दूर कर दू'गो । band 
: पाय पखारि बेठि तरुछाहीं। करिहउ' बाउ, मुदित मनमाहीं ॥ 
। सम-कन-सहित स्याम तनु देखे कहँ दुखलमड प्रानपति. पेखे ॥ 


।,.. ६ इल्लको छायामें बंडकर पके पेर घोऊंगी शेर ममठें प्रसर ड्रोकर इवा | 
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करूंगी। पसीनेकी बूद समेत आपके श्याम शरीरको देखूगी । प्राणनाथको 

देख लेनेपर फिर दुःखका अवसर कहाँ | 

खम महि तृन-तरू-पदलव डासी | पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 

'श्ारबार स्ुदुमूरति जोही । लागिहि ताति बयारि न मोहो ॥ 
समान भूमिमें तितकों ओर वृक्षोंके पत्तोंको विळाकर यह दासी रातभर 

pe a रद्वेगी। बारंवार आपको छन्दर मूर्ति देखकर सुके गरम इवा ७ 

लगेगी । 

को प्रसुसँग मोहि चितवनि हारा । सिंघवधुदहि जिमि खलक सियारा॥ 

भैं छुकुमारि नाथ बनजोशू। तुम्इहिं उचित तपु मो कहुँ भोगू ॥ 
ल्वामीके सङ्ग होनेपर मेरी ओर देखनेवाला है कोन? जेसे सिंहिनीको 


' सियार अर खरगोश नहों देख सकते। हे स्तामो, में उङ़मारो हुँ अर आप 


'बमके योग्य हैं ! आपको तप करना ओर मुझे भोग भोगना उचित है ! 
दो०--ऐसेड बचन कठोर सुनि जौ न हृद्ड बिलगान । 
तौ प्रभु-विषम-बियोग-दुखु सहिहहि पावँर प्रान ॥ ६८॥ 
ऐसे कठोर वचन छनकर भी यदि मेरा हृदय नहीं फटा तो झ्वामीके 
'बियोगका विषम दुःख भो ये नोच प्राण सह लंगे। 
अस कहि खीय विकल भइ भारी । बचनबियोशु न सकी सँभारी ॥ 
डैखि दसा रघुपति जिय जाना | हठि राखे नहिं राखिहि प्राना | 
ऐसा कहकर सीताजी बडुत व्याकुल हुई । विप्रोग-संबंधी घचनोंको बे 
'खंमाल महीं सरकी । उनको दशा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने मनमें जान जिया कि 
'इठपूर्वक रखनेसे यह प्राण नहीं रखेगी । 
-कहेड कृपालु भानु-कुल-नाथा । परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ 
नहिं बिघाद कर अवलरु आजू । बेगि करहु बन-गवन-समाजू ॥ 


सूर्यकुलके स्वामी कृपालु धरौरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर हमारे | 


«साथ बमको चलो । आज शोक करनेका अवसर नहीं है । जल्दोसे वनको चलनेकी 

-तेयारी करो । 

"कहि प्रियवचन प्रिया समुभ्दाई। लगे मातुपद्‌ आसिष पाई ॥ 

बैगि प्रजादुख मेटब आई। जननी निठुर बिसरि जनि जाई॥ 
प्रिय वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रिया सीताको समझाया । फिर बै 

_ माताके चरणोंमें पड़ गये ओर आशीर्वाद पाया । मातारे कदा कि जछदी 

आ्षोरझूर प्रजाका दुःख मिटाना। इस निटुर माताको झुला मत देना । , 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी] देखिहउ नयन मनोहर जोरी ॥ 
खुद्न खुघरी तात कब होइहि | जननी जिअत बद्नबिछु जोइदि ॥ 
हे देव, क्या फिर भी मेरी दशा फिरेगी कि में इस मनोहर जोड़ीको नेत्र 
भरकर देख गी ? हे पुत्र वह शुभ दिन झर शुभ घड़ी कब्र होगी जब साठा 
जीवित रहकर तुम्हारा घन्द्रसुख फिर देखेगी ? 
दो०-बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात । 
कबहि बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरषिहडं गात ॥ ६९ |. 
है पुत्र, षत्स, लाल, रघूपति ओर रघुवर कह कहकर फिर कब बुलाकर 
हृदयसे छगाऊंगी ओर आनंदित होकर तुम्हारा शरीर देखू गी ? 
लखि सनेह कातरि महतारी। बचन न आव विकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना | समड सनेहु न जाइ बल्लाना ॥ 
भरीरामचन्द्रजीने जब यह देखा कि ए्नेइसे माता कातर हो रही हैं झर 
इतनी अधिक ब्याकुल हो गयी हैं कि मुखसे बचन नहीं निकलता, तब उन्होंने 
अनेक प्रकारसे भीरामचन्द्रजीको समझाया । डस समयका एनेह कहमेमें बही 
हाता । 
तब जानकी सासुपग लागी । सुनिय माय में परम अभागी ७ 
सेबा समय दैव बनु दीन्हा । मोर मनोरथ सुफल न कोन्दा ॥ 
तब सीताओी लाके पेरोंसे लग गयीं ओर कहा कि हे माता, उनिमे, मैं 
बड़ी अभागिनी हू। देवने सेवा करनेके समय वन दिया ओर मेरा मनोरथ 
सफल नहीं किया । 
लजब छोसु जनि छांडिअ छोह । करमु कठिन कछु दोषु न मोट ॥ 
छुनि सियबचन सासु भकुलानी । दसा कचनि बिधि कहउं बखानी 8 
आप शोकको दूर कर दीजिये, परन्तु छूनेइको महीं छोड़िये। कर्मकी गकि 
बढ़ी कठोर है। मेरा कुछ भो दोष नहीं है। सीताजीके चन छनकर लाछ 
ध्याकुल हो गयीं । डनकी दृशाको में किस प्रकारे वर्णन कर कहूँ ? 
बारहि बार लाए डर लोन्ही । धरि धीरज सिख आलिष दीन्ही ७ 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब लगि गंग-जमुन-जल-धारा © 
. उन्होंने सीताजीको बारंबार हृदयते लगाया ओर धीरज रखकर सीव 
आर आशिष दी । (बोलों,) जबतक गङ्गा ओर जमुनामें जलको धारा है तबक 
धुम्हारा सौभाग्य अचल होने । 
CC-0. In Public Domain. 
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दो०-सीतहि सासु अलीख सिख दोन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद्पदुम सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ७०॥ 
सीताजीको सासुने अनेक प्रकारकी सीख अर आशिष डी। षढ़े प्रमखे 
बारंवार चरणकमलोंको शिर नवाकर सीताजी चलीं । 
[ लच््मणजीका सहगमन ] 
खलमायार जब लछिमन पाये । ब्याकुल बिलष बदन उडि घाये | 
कॅप पुळक् तन नयन सनीरा | गहे चरन अतिप्रेम अधीरा ॥ 
जब लक्ष्मणजीने ये सब समाचार पाये तब थे ष्याकुल होकर उदास 
सुखसे उठकर दोड़े हुए आये। उनका पुलकायमाम शरीर कांप रहा है ओर 
म जल छाया हुआ है, उन्होंने अत्यन्त प्रेमसे अथीर होकर चरश्च पकढ़ 
॥ 
कहिन सकत कछु चितवत ठाढे। मीनु दीचु जनु जल ते काढे 9 
सोच हृदय विधि का होनिहारा । सव सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ 
लक्ष्मशजी कुछ कह नहीं सकते, खड़े देख रहे हैं मानों जलसे निकाल - 
प्लेनेपर मछली दीन हो रही हो। वे अपने हृदयमें सोचने लगे कि हे देव, होने- 
रेला क्या है? हमारा सब छख और पुणय चुक गया। 
प्रो कहँ काह कहब रघुनाथा । रखिहहि भवन कि लेइहहिं साथा॥ 
राम बिलोकि बंधु करजोरे। देह गेह सब सन तृूनु तोरे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मुझसे क्या कहेंगे-घर रखेंगे कि साथ हे चलेंगे? श्री- 
रामचन्द्रजीने हाथ जोड़े हुए भाईको देखा, जिसने शरीर आर घर, सबसे 
भाता तोड़ दिया हे। 
बोले बचन राम नयनागर । खील-सनेह-सरल-सुख-सागर ७ 
तात प्रेममस जनि कदराट्र । ससुकि हृदय परिनाम उछाहू ॥ 
तब नीतिकुशल ओर रूनेइ, शील, सरलता ओर छखके समुद्र भ्रीराम- 
बन्द्रजी यह बचन घोले कि हे भाई, तुम प्रेमके वशमें होकर ओर अपने हृदयमें' 
परिणामके आनन्दको समझकर कातर मत बंनो। 
दो०-_मातु-पिता-शुरु-स्वामि-खिख सिर धरि करहि सुभाय। 
लहेड लाभु तिन्ह जनम कर न तरु जनमु जग जाय ॥ ७१ 0 
माता, पिता गुरु और स्वामीकी सीख़को स्वभावसे डी शिरोधार्य कर 
भो लोग मानते हैं उन्होंने अपने जन्म जेनेका श्लाभ पा खिया; महीं तो! 
संसारमें जन्म ब्यथ ही जाता इ । 
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असर जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु-पितु-पद-सेबकाई ॥ 
अदन भरत रिपुसूदनु नाहीं । राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ 


है भाई, ऐसा मनमें जानकर सीख छनो ओर माता-पिताके चरणोंकी सेवा 
रो । भरत र शन्न न्न घरपर नहीं हैं, राजा बृद्ध हैं और उनके सनको मेरे 
बम जानेका दुःख हे। 
मैं बन जाउ तुम्हि लेइ साथा । होइ खबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
शुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुखह-दुख-भारू ॥ 
यदि तुम्हे साथ लेकर में वन जाऊं तो अयोध्या सभी तरहसे अनाथ दो 
आयगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा ओर परिवार, सबपर कठिन दुःखका भार 
झ्या पड़ेगा। 
“हद करहु सच कर परितोष्‌। नतरु तात होइदि बड़ दोष्‌ ॥ 
शासु राज प्रियप्रजा दुखारी । खो नपु अवसि नरकअधिकारां ॥ 
इसलिये तुम रहो ओर सबको संतुष्ट करो, नहीं तो है भाई, बड़ा दोष 


'होगा। जिसके राज्यें प्यारी प्रजा दुखी रहती है, घद्द राजा अवश्य ही नरक 
पानेका अधिकारी होता है। 


'एहदु तात असि नीति बिचारी। खुनत लषन भये व्याकुल भारी ॥ 
'सिअरे बचन सूखि गये केसे। परसतु तुहिन तामरसु जैसे ॥ y 


ऐसी नीतिको विचारकर हे भाई, यहीं रहो । यह उनते ही लक्ष्मशजी 
बहुत व्याकुल हुए । श्रीरामचन्द्रजीके शीतत्न॒पचनोंसे घे उसी प्रकार सख गये 
'असे पाला पड़ते ही कमल सूख जाते हैं । 


०-उतरु न आवत प्रेममस गहे चरन अकुलाइ | 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाइ ॥ ७२ ॥ 
छक्ष्मणजीको उत्तर नहीं देते बनता । उन्होंने प्रेमके वश व्याकुल होकर 
सरामचन्द्रजीके चरण पकड़ लिये ओर कहा कि हे नाथ, में थापका दास ६ 
थोर आप मेरे स्वामी हैं। यदि आप छोड़ें तो क्या वश चल्ताहे? . ' 
'दीन्हि मोहि लिख नीकि गोसाई' | लागि अगम अपनी कद्राई ॥ 
अरबर धीर धरम-घुर-घारी । निगम नीति कहें ते अधिकारी ॥ 


£ ` है स्वामी, आपने मुझे सीख तो अच्छी दी है, पर अपनी कायरताके 
कारण वह सुके अगम्य मालूम हो रही है । जो मनुष्य श्रेष्ठ, धीर झर घर्म 
मुरन्धर होत हें बही थाख झर नीचिके अधिकारो होतेहे । | 
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पक्क्या वडसा कवड्या फीकी 
में सिख प्रभु-खनेह-प्रतिपाला । मंद्र मेर कि लेहिं मराला! 


शुरू पितु मातु न जानडं काहू । कहउँ खुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 

में तो स्वामीके रूनेहसे पल्ा हुआ बालक हूँ। ह'स क्या संद्राचल था 
मेरु पवतको उठा सकते हैं? हे माथ, में स्वभावसे ही कह रहा ई। आए' 
विश्वास कीजिये कि मैं गुर, पिता आर माता, किसीको भी नहीं जानता । 
कहँ लगि जगत सनेह खगाई। ग्रीतिप्रतीति निगम नि गाई ॥- 
मोरे सबदि एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर-अंतर-जामी ॥ 

जहांतक संसारमें प्रेम झर सम्बन्ध हैं, शाखने बतलाया है कि वे सम" 
अपनी प्रीति ओर विश्वासपर हैं । है स्वामी, है दीनबन्ध, हे हृदयके भीतरळे 
भावोंको जाननेवाले, मेरे सब कुछ एक आप है' । > 


. धरम नीति उपदेसिअ ताही । फीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही ५- 


प्रन-क्रम-बचन खरनरत होई । छृपासिंछु परिहरिअ कि सोई ॥. 
धम ओर मीतिका उपदेश ससे देना चाहिये जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य ओर- 


सद्गति प्यारी हो | है कृपाके समुद्र ! जो मन, वाणी ओर कर्मसे चरणोंये _ 
. अजुरक्त हो, उसे कया चरणोंको छोड़ना चाहिये ? र 


दो०--करुनासिंधु सुबंधु के सुनि श्ुदुबचन बिनीत । 
ससुभ्काये उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥ ७३ ॥ 
छन्द्र भाईके कोमल दीन वचन छनकर झोर एनेइसे उरा हुआ समककर- 
दयासागर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगाकर समझाया । 
माँगहु बिदा मातु सन जाई। आंबहु बेगि चलहु बन भाई ॥- 
सुदित भये खुनि रघुबर बानी । भयड लाभ बड़ ग बड़ि हानी ॥, 
है भाई, जाकर मातासे विदा मांगो आर नल्दी आकर वनको चलो । 
भीरामचन्द्रजीकी यह वाणी छनकर लक्ष्मखजी प्रसन्न हुए। उन्ह बड़ा लाम 
हुआ ओर भारी हानि दूर हो गई । 
हरषित हृदय मातु पहिं आये । मनहुं भंध फिरि लोचन पाये ॥' 
जाइ जननि पग नायड माथा । मनु रघुनंदन-जानकि-साथा ॥ 
हृदयमें प्रस्न होकर वे माताके पास आये मानो अन्धेने फिर नेत्र पा 


लिये हों। जाकर उन्होंने माताके चरणोंमें मस्तक भवाया, परन्तु उनका मय. | 


भीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके साथ था । 
पूछे मातु मलिन मनु देखी। लषन कहा सब कथा बिसेखी ॥ 


गई सहमति खुनि बचन कठोरा । म्ठ॒गी देखि दव जनु चहुओरा 8- 
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मनमलीन देखकर जघ माताने पूछा तब लक्ष्मणजीने सत्र कथाको 
विस्तारपूर्वक कह छनाया । माता छसित्रा लच्ष्मणजीके कठोर वचन छनकर 
शर गयीं जेसे चारों यर दनकी आग देखकर हिरनी डर जाती है। 
छषन लखेड भा अनरथु आजू । पहि सनेह बल करव अकाजू ॥ 
ब्राँगत बिदा सभय सतकुचाडीं | जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
लक््मणजीने देखा कि याज अनर्थ हुआ । इस प्रेमके वशमें होकर थे कास 
बिगाड़ डालेंगी । लंदमणजीको अय हो रहा है ओर बिदा मांगते हुए वे खळुचाले 
हैं कि हे देव, संग जानेको वे कह देंगी या नहीं । 
दो०-समुकि सुमित्रा राम-सिय-रूप-एुलीलु-खुभाड । 
नपसनेहु लखि घुनेड सिर पापिनि दीन्द कुदाउ ॥ ७७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी,ओर सीताजीके रूप, छन्द्र शील यर रूवभाषकों समणा- 
कर ओर राजाका प्रेम देखकर छमित्राने अपना शिर धुन लिया ओर कहा छि 
वापिनी केकयीने बड़ा बुरा घात किया । 
थोरजु घरेड कुअवखर जानी | सदज खुद्द बोली, गुदुवानी ॥ 
शात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता रामु सब भांति खनेही॥ 
कुसमय सममकर उन्होंने धीरज रखा ओर स्वभावसे ही हित करने- 
बाली कोमल वाणीसे वे कइने लगीं कि हे पुत्र, तुम्हारी माला सीताजी हैं आर 
पिता धीरामचन्द्रजी जो सब प्रकार तुमसे प्रेम करते हैं। 
-भवघ तहाँ जह रामनिवाखू। तहर दिवलु नह. भानुप्रकासू ॥ 
मो पै सोय रासु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नादीं ॥ 
अयोध्या घडो है जहां ओरामचन्द्रजीका निवास छो। दिन वहीं हे महाँ 
धर्यका प्रकाश हो । यदि कदाचित्‌ सीताजी आर श्रीरामचन्द्रजी बनको जाते हैं 
मा अयोध्यामें रहनेका तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। 
धरु पितु मातु बंधु खुर साई । सेइअहि सकल प्रान की नाई ॥ 
शम पानप्रिय जीवचु जी के । स्वारथरहित सखा सबद्दीके ॥ 
थरु, पिता, माता, भाई, देवता ओर स्वामी, सबकी सेवा 'पने प्राणों- ` 
शी भांति करनी घाहिये। श्रीरामचन्द्रजी सभीके प्राणप्यारे, स्वार्थरद्धित 
मित्र छोर प्राणोंके भी प्राण दै । 
द्वूजनीय प्रिय परम जहां ते | सब मानिअहि राम के नाते॥ 
-अल्त जिय जानि संग बनु जाह | लेहु तात जग जीवनलाह्व ॥ 
बहतर पूज्य आर अत्यन्त प्यारे हैं उन सबको भीरामचन्द्रजीके संबंध- 
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सै मानना चाहिये। ऐसा अपने हृदयमें जानकर उनके साथ बनको जाओ 
ह पुन्न, संसारमें जन्म लेनेका लाभ उठाओ। 
दो ०--भूरि भागभाजन भयेहु मोहि समेत बलि जाउँ । 
जों तुम्हरे मनु छांड़ि छलु कीन्ह रामपद्‌ ठाउँ ॥ ७५॥ 
झैं बलेया लेती है । यदि तुम्हारे मनने छल छोड़कर भ्रीरामचन्द्रजीके धर- 
श्योंमें ठिकाना किया दै तो तुम सुक समेत बइमागी हुए। 

कुजधती जुबती जग खोई। रघुर्पात भगतु जासु छुत होई ॥ 

श्राह बाँक भलि बादि बिआनी । रामबिमुख झुत तें हित हानी॥ 
लंसारमें वही खरी पुत्रवती है जिसका पुत्र ्रीरामचन्द्रजीका अक्त हो, 

बदी तो वह बाक ही अड्डी; क्‍योंकि उसका प्रसव करना हो व्यर्थ है । श्रोराम- 

'चन्दजीके विसुख पुत्रे हितको हानि होती है। 

हुम्दरेडि भाग राम बन जाहीं।दूखर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 

स्कल खुछत कर बड़ फलु एट्व । राम-सीय-पद्‌ सहज सनेहु॥ 

हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्यसे ्ीरामचन्द्रजी बनको जा रहे हैं और दूसरा 
कारण कुछ भो नहीं है। सब पुणयोंका सबसे बड़ा फल यही है कि ्रीराम- 
चण्द्जी ओर सीताजोके घरणोंमें स्वभावसे ही प्रेम हो | 

दाग रोष इर्षा मदु मोहू। जनि सपनेहु इनके बस होहू ॥ 

झकलप्रकार विकार बिहाई। मन फ्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
प्रेम, क्रोध, ई्पा, मद आर मोह, इनके घशमें स्वप्नमें भी मत होना। 

-छथ प्रकारके घिकारोंकों दूर कर मन, घाणी ओर कर्मसे सेवा करना । 

सुम्ह कहे बन सब भातिसुपासू। सग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 

श्ञैद्दि न रामु बन लद॒हिं कळेस्‌ | खुत सोश करेदु शदः उपदेसू ॥ 
सब प्रकारङी छविधा घनमें तुम्हारे लिये है जिनके संगमें पिता, माता 

श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी हैं। दे पुत्र, मेरा चढी उपदेश है कि तुम वही 
करना जिसमें श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पावें। 

'छंदू--डपदेसु यदु जेडि जात तुम्दरे रामसिय सुख पावहों। 
पितु मात्‌, प्रिय परिवारु पुर खुल खुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी खुतहि सिख देश आयु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अविरल अमल सिय-रघु-बीर पद नितनित नई॥ 
यही उपदेश है जिससे तुम्हारे भरप्क श्रौरामचन्द्रजो र सोताजी एख 

बाएं, और वनमें पिता, भाता, प्यारे परिवार, मगर आर छखरी याद भूई 
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स्य ल ह... ० ८ मिल पाली हत 
नावें | तुलसीदासजी कहते हैं कि माता छमित्राने पुत्र शक््मणको सीख देकर 
व्याज्ञा दी ओर फिर आशीर्वाद दिया कि ध्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी के पकट 


, क्षांमें तुम्हारा सघन पवित्र प्रेम नित्य नया होवे । 


सो०--मात्‌ चरन सिर नाय चळे तुरत संकित हृदय । 
बाशुर बिषम तोराइ सनहुं भाग सुगु भागबस'॥ ७६ ॥ 
माताके चरणोंको शिर नवाकर, मनमें डरते हुए, लक्ष्मणजी तुरन्त चल दिथे' 

मानों कठिन जालको भाग्यवश तुड़ाकर हिरन भाग चला हो। 
गये लषन जहे जानकिनाथ्‌ । भे मनु सुदित पाइ प्रिय खाथू ॥ 
बंदि राम-सिय-यरन सझुहाये। चळे संग नपमंदिर आये |. 

अफवा प्यारा साथ पाकर लक्ष्मणजी मनमें प्रसन्न हुए योर' वहाँ गये जा 
शीताजीके स्वामी श्रीरासचन्द्रजी थे। धरीरामचन्द्रजी रर सीताजीके खन्दर 
चरशोंकी वन्दना कर वे साथ चले ओर राजा दशरथके महलमें आये । 
कहहिं परसपर पुर-नर-नारी | भलि बनाइ विधि चात बिगारी ॥: 
तन कृस मजु दुखु बदन मळीने। बिकल मनहु माखी मधु छीने ॥ 

नगरके स्री ओर पुरुप सब परस्पर कहते हैं कि देवने ध्यच्छी बातको 
बनाकर बिगाड़ दिया । सबके शरीर दुर्बल हो गये,मनमें दुःख ओर सुख मल्लीब 
हो गये। शहद छिन जानेपर जसे मक्खी व्याकुल होती हे वसे ही शब. 
ब्याकुल हो गये । 
कर मोजहि सिरु 'घुनि पछिताहीं । जनु बिलु पंख बिहग अकुलाहीं ॥. 
भइ बड़ि भोर भूप दरवारा। बरनि न जाइ विषाद अपारा ॥ 

सब हाथ मलते ओर शिर धुनकर पछताते हैं मानों पंखोंके बिना पक्षी" 
ध्याकुल हो रहे हों। राजाके दुरवारमें बढ़ी आरी भीड़ हो गयी । अपार दुःखका 
वर्णन नहीं किग्रा जा सकता । 
सचिव उठाई राउ बेठारे। कहि प्रिययचन राम पशु धारे ७: 
सियसम्रेत दोड तनय निद्दारी। ब्याकुल भयड भूमिपति भारी ॥' 

यह प्रिय वचन कहकर मंत्रीने राजाको उठाकर बतलाया कि श्रीरामचन्द्र 
था गये। सीता समेत दोनों पुत्रोंको देखकर राजा अत्यन्त व्याकुल हुए। 
दो०--खीयसहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ ।. 
बारहिं बार सनेहबस राउ छेइ उर लाइ ॥ ७७ ते 

सीता समेत दोनों छन्दर पुत्रोंको देख देखकर व्याकुल हो राजा प्रमवकषः 

डन्हे वारम्वार हृदयसे लगाने खगे) 
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सकए न बोलि बिकल नरनाहू | सोकजनित उर दारुन दाह ॥ 
जाई सील पद्‌ अतिअनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मांगा ॥ 
राजा व्याङुल हो रहे हैं, योकसे उनके हृदयमें कठोर दाह उत्पन्न दो गया 
है, बे. बोल महीं सकते । सब श्रीरामचन्द्रजीने उठकर बड़े प्रेमले उनके घरणांमें 
शिर नवाकर बिदा मांगी । 
पितु असीख आयख्ु मोहि दीजे । हरषसमय बिसमड कत कीजे ॥ 
शात किये प्रिय प्रेमप्रमादू। जस जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
हे पिताजी, सुके आशीवाद ओर आजा दीजिये। आगनन्द्के समय 
आप दुःख क्यों कर रहे हैं ? दे पिता, इस समय आपने प्यारोंसे प्रेम करना 
ला ही होगा, क्योंकि उससे संसारमें यश नष्ट हो आयगा ओर निन्दा 
गी । 
छुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बादा॥ 
श्लुनहु तात तुम्ह कहु सुनि कहहीं। रासु घराचरनायकु भह ॥ 
यह छन प्रेमवश उठकर राजाने श्रीरामचन्द्रजीको बांह॒ पकड़कर बिठलाया 
आर कहा कि है पुत्र, छमो । तुम्हारे लिये सुनिजन कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी 
'बराचरके ख्वामी हैं। 
शुभ अरु अलुभ करम अनुद्दारी। ईसु देश फल हृदय बिचारी ६ 
रह जो करमु पाव फल खोई । निगम नीति असि कद सडु कोई ॥ 
शुभ ओर अशुभ कमो के अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देते हैं। 
जो कर्म करता है वटी फल पाता है। यदी शाखकी नीति है ओर यद्दी सब कोर 
कहता है। 
दो ०--ओऔर करइ अपराध कोड ओर पाव फळ भोयु । 
अतिबिचित्र भगवंतगति | जग जानइ जो प ॥ 
परन्तु कोई और तो अपराध करे ओर उसके फलका भोग कोई दूसरा 
bs gt यह गति घड़ी विचित्र है। संसारमें इसे जाननेयोग्य 
म्‌ 
शाय ee हित लागी। बहुत उपाय किये छळु त्यागो ॥ 
लखी रामरुख रद्दत न जाने | घरम-धुरंघर धीर सयाने ॥ 
धरीरामचन्द्रजीको रख लेनेके लिये राजाने छल छोड़कर वहुतसे. उपाय 
किये । परन्तु रुख देखकर उन्होने लाम खिया कि घर्मघुरन्धर, धीर आर चतुर 
औरऽमचन्द्रजी नहीं रहेंगे । 
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तब नुप सीय लाइ उर लीन्ही । अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही] 
कहि बन के दुख दुसह खुनाये । साखु सुर पितु सुख समुझाये ॥ 
तब राजाने सीताजीको हदयसे लगा लिया ओर बड़े प्रेमसे अनेक. 
ध्रकारकी सीख दी। उन्होंने सीताजीको बनके दुसह दुःख कह छनाये ओर 
सास-सछर ओर पिताके छोडो समझाया । 
सियमन रामयरन अङुरागा। घरून शुगमु बनु बिषसु न लागा ॥ 
रड सबहि सीय ससझुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥ 
मनसे धरीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम होनेसे सीताजीको न तो घरका 
श्हणा सज मालूम हुआ रौ र्‌ न वनवास कठिन। ६नके कप्टोंको विल्‍्तार- 
वर्धक कद्द कहकर ओर सब लोगोंने भी सीताजीको समाया । 
शचिवनारि शुरनारि लयानी। सहित सनेहइ कहहिं सढुवानी ॥ 
शुम्द कहे तो न दीन्ह धनवास्‌। करहु जो कहहिं ससुर-शुरु-साख्‌ ॥ 
मंत्रोकी खी ओर चतुर गुरुआनी प्रेमके साथ मीठी वाणीसे कहने लगीं, 
कि ल तो वनवास दिया नहीं है । तुम वही करो जो साउ, सर आर गुर, 
दो०-खिख सीतल हित मधुर खदु खुनि सीतहि नसोहानि । 
सरद-चंद्‌-चंद्नि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७६॥ 
षह कोमल, मीठी, हितकारी ओर शीतल सीख छनकर सीताजीको' 
ध्यच्छी नहीं लगो। पे ऐसी व्याकुल हो गयीं जेसी शरद श्रतुके चन्द्रमाको 
'बांद्मी छते ही चकर। 
श्लीय सकुचचस उतर न देई।खो सुनि तमकि उठी कैकेयी ॥ 
घुनि-पट-भूषन भाजन आनी। आगे धरि बोली सृदुबानी ॥' 
संकोचके घण होकर सीताजी कुछ उत्तर महीं देती हैं। घह सीख छनकर- 
कैकयी लाल हो उठी | युनियाँके कपड़े, गहने और बर्तन लाकर उसने आगे 
एख दिये ओर कोमल वाणीसे कहने लगी । 
भृपहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा । सील सनेह भ छांडिहि भीरा ॥ 
छरुतु सुजसखु परळोकु नसाऊ। तुम्हहिं जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
ह श्रीरामचन्द्रजी, राजाको तुम प्राणोके समान प्यारे हो। वे तुम्हारा 
दोष ओर स्नेह नहों छोड़ना चाहते, इसीलिये वे संकटमें हैं। पुण्य, छकीति 
छोर परल्छेल भले हो न हो जावे, पर वे तळे वन जानेके लिये कभी 'न कहेंगे ।' 
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अस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननिसिख जुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहिं बच्न वानखम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे ॥ 
ऐसा विचारकर जो अच्छा लगे वही करो । माताकी सीख छनकर श्रीराम- 
बन्द्रजीने छख पाया । परन्तु राजाको ये वचन वाणके समान चभे। उन्होंने 
कहा कि ये असागे प्राण अब भी नहीं निकलते । क्क 
छोग विकल मुरुछित नरनाह । काह करिय कछु सूझु न काहू ॥ 
शाम तुरत मुनिबेष वनाई। चळे जनक जननिहिं सिरु नाई ॥ 
लोग व्याकुल हो रहे हैं ओर राजा मूर्ठित । किसीको कुछ नहीं सकता कि 
क्या करना चाहिये। इसी समय तुरन्त सुनियो जेसा भेष बनाकर ओर पिता 
एषं माताको शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी चल दिये । 
दो०--सजि वन-साजु-समाजु सबु बनिता-बंधु-समेत । 
बंदि बिप्र-णुर-चरन प्रभु चळे करि सबहि अचेत ॥ ८० ॥ 
+ स्त्री आर भाई समेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वनका सब सामान सजाकर, 
क्षयार हो, ब्राह्मणों आर गुरुजनोंके चरणोंकी घंदुना कर आर सभीको 'अचेठ' 
कर चल दिये। 
[ वन-यात्रा | 
निकसि बसिष्ठद्वार भये ठाढ़े देखे लोग बिरहदव दाढ़े ॥ 
कहि प्रियबचन सकळ समुभाये । बिप्रवृद रघुबीर बोलाये ॥ 
राजद्वारसे निकलकर वे घशिष्ठजीके द्वारपर खड़े हुए। उन्होंने देखा कि 
श्ोग विरहरूपी दावानलमें जल रहे हैं। प्यारे घचन कहकर धीरामचन्द्रजीने 
सबको समभाया ओर फिर घ्राह्मणोंको बुलाया । 
शुरु सन कहि बरषासन दीन्दे। आद्र दान बिनयबस कोन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोष ॥ 
गुरुसे कहकर उन्हें धर्षभरके लिये भोजन दिया र आदर, दान एबं 
¦ विनतीसे उन्हे प्रसन्न किया । मांगनेवालोंको दान ओर मानसे संताप दिलाय! 
। आर मित्रोंको पवित्र प्रमसे सन्तुष्ट किया। 
दासी दास बोलाइ बहोरी । गुरुहिं सौंपि बोले कर जोरो ॥' 
सब के सार सँभार गोसाई | करवि जनक जननी की नाई ॥' 
फिर दास-दासियोंको बुलाकर थोर उन्हें गुरुको सोपकर श्रीरामचन्द्रजो 
क बोले कि हे स्वामी, आप इन सबकी देखभाल माता-पितऱको' 
करना । 


pe 
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'बारहिंबार जोरि जुगएानी। कहत शाम साज सन उुलुवानी ७ 
होइ लब भांति मोर हितकारी | अहिं तें रहइ शुआल खुखारी ॥ 
दोनों हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजी मीठी वाणीसे सबसे बारंबार कहने 
कमे कि मेरा सब प्रकार हित करनेवाला वही है जिससे राजा छी रहें ॥ 
दो०-मातु खकल मोरे बिरह जेदि न होहि हुआ दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह करेहु खब पुरआन परम प्रबीन ॥ ८१॥ 
है अत्यन्त चतुर नगरवासियो, तुम सब पडी डपाथ करणा जिससे सब 
आताएँ मेरे विरहमें दीन ओर दुःखी न होवें । 
वहि बिधि राम सबहिं समुकावा । शुरु-पद्‌-पदुम हरणि खिद नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीस मनाई। चले असीस पाइ श्छयुराई॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने सबको समाया ओर प्रस होकर गुरुने 
बरणकमलोंको शिर मवाया । श्रीरामचन्द्रजी पेश, गोरी आर महादेवजीको 
सनाकर तथा आशीर्वाद पाकर चल दिये। | 
शासु चलत अति भयेड बिषादू । छुनि न जाइ. पुर आरतनादू ॥ 
` कुसशुन लंक वध अतिसोकू । दरण-विषाद-बिबल खुरलोकू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही सबको षड़ा शोक हुआ। नगरका आत्त माब 
(हाहाकार) छना महीं जाता था । उसी समय लंकामें अशुझ शकुन हुए, अयो- 
ध्यामें बढ़ा शोक छा गया आर देवलोकमें सब आणन्द ओर शोक, ढोनोंके ही 
बशमें हो गये । 
गइ मुरुछा तब भूपति ज्ञागे। बोलि सुमंत्रु कदन अस लायो ॥ 
दासु थळे बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 
जब मुरा दूर हुई तब राजा घेतन्य हुए अर छमंत्रको बुलाकर ऐसा कहने 
लगे कि रामचन्द्र तो धनको चल दिये, पर प्राण मद्दी जाते। अब ये किख 
छखके लिये शरीरमें रहते हैं ? 
णहि तें कवन ब्यथा षलवाना । जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू । लेइ रथ संग सखा तुम्ह जाहु ६ 
इससे भी अधिक कठोर ओर कोन घ्यथा होगी जिससे दुःख पाकर 
प्राण शरीरको छोड़ेंगे । फिर धीरज रखकर राजा कहने खगे कि हे सखा, तुम रब 
क्षेकर संग जाओ । 
वौ७--सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनक सुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ घनु फिरेडु गये दिनु चारि ॥ ८२ ६ 
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दोनों छन्द्र कुमार छकुमार हैं ओर. राजा जमककी पुत्री सीताजी भी 
छकुमारी हैं। इन सबको रथपर चढ़ाकर ओर वन दिखल्लाकर चार दिन बीत 
लानेपर लोट आना । 
१ » क्लं नहि फिरहि घीर दोड साई । सत्यसंछ दृढ़त्रत रघुराई ॥ 
तो तुस बिनय करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिठेखुकिसोरी ॥ 
यदि दोनों धीर भाई न ल्लोटें, क्योंकि रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञा और 
इदत्रसी हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, सीताजीको लोटा 
दीजिये । 
छष सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवेंसरु छाई ॥ 
सालु सुर अस हेड सेदेखू। पुत्रि फिरिय बन बहुत फलेसू ॥ 
जब सीताजी वन देखकर ढरें तब अवसर पाकर मेरी सीख कहना कि 
बाड ओर सखरने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम अयोध्याको लोट चलो; 
५ क्योंकि घनमें बहुत कष्ट हैं। 
पितुणह कबहुँ कबहुँ सखुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाइ कदंबा | फिरइ त होइ प्रानअवलंबा ॥ 
कभी अपने पिताके घरमें और कभी सछरालमें, जहां तुम्हारी रुचि होवे, 
श्हना। इसी तरहसे तुम वहुतसे उपाय करना। सीता यदि लोट आवे तो 
प्राशोंका सहारा हो जावे। 
नाहि त मोर मरनु परिनामा। कछ, न बसाइ भये बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । राम लषनु सिय आनि देखाऊ ॥ 
3 र नहीं तो अंतमें मेरा मरना निश्चित है। देव प्रतिकूल हो गया। कुछ 
ब्त महां चलता । ऐसा कहकर राजा मूर्ध्धित होकर शृथिवीपर गिर पढ़े कि 
धीराम, लक्ष्मण ओर सीताको लाकर दिखलाओ। 
दो०--पाइ रजायखु नाइ सिरु रथु अतिबेग बनाई। 
गयेउ जहाँ बाहर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८३॥ 
आज्ञा पाकर छमंतरने शिर नवाया ओर फिर बहुत जल्दीसे रय खजाकर 
बे भगरके बाहर वहां गये जां सीता समेत दोनों भाई थे। 
सब सुमंत्र नुपबचन सुनाये । करि बिनती रथु रामु बढ़ाये ॥ 
खढ़ि रथ खीयसहित दोउ भाई । चले हृदय अवथहि खिर नाई॥ 
तब उमंद्रने राजाके कवन कष्ट छनाये अर विनती करके भीरामचंब्रजीकों 
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एथपर बिःलाया। सीताजो समेत दोनों भाई रथपर चढ़कर आपने हृदयमें 
खयोध्याको शिर मवाकर चल दिये। 
वळत राम लखि अवध अनाथा | बिकळ लोग सव लागे साथा | 
छृपासिंधु बहुबिधि ससुकावहिं । फिर हि प्रेमबल पुनि फिरि आवहिं॥ 
श्रीरासचंद्रजीके वलते ही अयोध्याको अनाथ हुआ देखकर सब लोग 
व्याकुल हो गये ओर साथ हो लिये । कृपासागर श्रीरासचंद्रजी बहुत प्रकारसे 
समकाते हैं। समभानेपर सब लोग लोटने लगते हैं, परन्तु प्रेसके बशमें होकर 
फिर लोट आते हैं। 
छागति अवध भयाचनि भारी | मानहुँ फाळराति भँघियारी | 
घोर जंतुलम पुर-नर-नारी | डरपहि एकहि एक निहारी॥ 
ध्रयोध्या बड़ी भयावनी लगती हे मानों अंधेरी काल-रात्रि हो, जिसमें 
नगरके पुरुष झर खी भयंकर जन्तुओंके समाम हैं जो थुक दूसरेको देखकर 
इरत हैं । 


~ 


घर मस्तान परिजन जनु भूता। खुत हित मीलु मनहुँ जमदूता ॥ ˆ 


यागन्ह बिटप बेलि छुंभिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
घर रूमशानके समान है। कुटुम्बी मानों भूत हैं ओर पुत्र, हितकारी ओर 
मित्र मानों यमके दूत हैं। घागोंमें वृक्ष मोर लताएँ सुरा गयीं आर नदियों 
दोर तालाबोंकी ओर देखा नहीं जाता । 
दो०--हय गय कोटिन्ह केलिग्॒ग पुरपसु चातक मोर | 


पिक श्थांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८४॥ ' 


हाथो, घोड़े, क्ीड़ाके लिये पाले हुए हिरन, नगरके पश, पपीहा, मोर, 
कोयल, चकवा, तोता, मेना, सारस, हंस ओर चकोर आदि करोड़ों जीव, 
शमवियोग बिक सब ठाढे। जह तहँ मनहुं चित्र लिखि काढ़े' ॥ 
भगरु सकल बनु गहबर भारी । खग मुग बिपुल सकल नरनारी ॥ 

सब श्रोरामचंद्रजीके वियोगमें जहां तहां व्याङल खड़े हुए हैं मानों बे 
चित्रमे लिखकर बनाये गये हों। सारा नगर बढ़ा घना वन है जिसमें सब ख्री- 
धुरुप असंख्य पशु-पक्षियोंके समान हैं । 
बिधि केकई किरातिनि कोन्ही । जेहि द्व डुसह दहु दिसि दीन्हीं ॥ 
सहि न सके रधु-बर-बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुळ भागी ॥ 

दंदने केक्यीको भोलनी बना दिया जिसने द॒शों दिशाओं में दुःसड दावा” 
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नल प्रज्वलित कर दिया । थ्रीरामचंद्रजीकी विरहरूपी अझिको सइ नहीं सके, 
इसलिये सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। 


_ खबहिं विचार कोन्ह मनमाहीं । राम छषन लिय विनु छुक नाहीं ॥ 


जहां राखु तह सघुइ समाजू | विनु रघुबीर अवध नहिं काज ॥ 
सबने मनमें विचार झिया कि श्रीरामचंद्रजी, लक्ष्मणजी योर सीताजीके 
बिना छख नहीं है । जहां श्रीरामचंद्रजो हैं वहीं सब कुछ हे। श्रीरामचंत्र- 
लीके बिना अयोध्यामें कोई कास नहीं है 
खळे खाय अस संत्र हुढ़ाई। खुरदुलेभ खुजु सदन बिहाई॥ 
शम्र-चरन-पंकज प्रिय जिन्हहीं | विषय भोग बस करहि कि तिन्ही ॥ 
ऐसी सलाहको पक्की करके सब लोग देव-दुलस छख देनेवाले घरोंको छोड़- 
क्र श्रीरासचंद्रजीके साथ चल दिये । जिनको श्रीरामचंद्रजीके चरणकमल प्यारे 
हैं उन्हे विषय-भोंग कया बशमें कर लकत हैं ? 
दो०--वालक क्षुद्ध बिहाइ ग्रह लगे लोग सब साथ | 
तम्रा तीर निबाखु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८५ ॥ 
घालक आर वृद्ध, सब लोग घरवार छोड़कर साथ हो लिये । पहिले दि 
शरीरासचंद्रजी तमसा नदोके किनारे जाकर ठहरे। 
रघुपति प्रज्ञा प्रेमबख देखी | सद्य हृदय दुखु भयड बिसी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोखाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ 
श्रीरामचंद्रजीने जब प्रजाको प्रमवश देखा तत्र उनके दयाल हृदयको 
बिशेष दुःख हुआ। प्रु भोरामचंद्रजी दयानिधान हैं। पराये दुःखका 
इन्हें जल्दी ही पता चल जाता है। 
कहि सप्रेम झटुबचन सुद्दाये। बहुबिधि राम लोग समुभाये | 
{रये धरम उपदेस घेरे । लोग प्रेमबल फिरहिं न फेरे ॥ 
प्रेमके साथ छन्दुर, मीठे वचन कहकर श्रीरामचद्रजीने लोगोंको बहुए 
हरसे समझाया । बहुतसे. धर्म-संबंधघी उपदेश दिये, परन्तु प्रेमके वमे 
होनेसे लोग लोटाये. न लोटते थे । 
शील सनेह छाँडि नहि जाई। असमंजसबस भे रघुराई॥ 
खोग-सोग-स्रम-बस गये सोई। फछक देवमाया मति मोई॥ 
शोल थोर स्नेह छोड़ा नहीं जाता, इसलिये श्रीरामचंद्रजी बढ़ी दुविधा 
पड़ गये । सब लोग शोक आर परिभ्रमसे थके होनेके कारण सो गय आर 
कुछ देवताओंकी मायाने भी उनकी बुद्धिको मोह लिया। 
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ज्ञबहिं जामजुंग जामिनि बीती । राम सचिव खन कहेउ सपघ्रीती | 
खोज मारि रथ हांकहु ताता। आजु उपाय बनिहि नहिं बाता | 
जब दोपहर रात बीत गयी तब ध्रीरामचंद्रजीने मंत्रीसे प्रेमपूर्वक कहा 
कि हे तात, ओर किसी उपायसे घात न बनेगी । रथको ऐसा हांको कि उसका 
कोई चिन्ह न बनने पावे। 
दो०--राम लषनु सिय जान चढ़ि संसुचरन सिरु नाश) 
सचिव चलायेड तुरत रथ इत उत खोज दुराइ ॥ ८६ ॥ 
शिवजीके चरणोंमें शिर नवाकर श्रीरामचंद्रजी, लच्मणज्ी आर सीताजी, 
लब रथमें चढू । फिर तुरंत ही मंत्रीने रथको इधर उधर झ्सके चिन्हको 
पाकर हांक दिया । 
ज्लागे सकल लोग भये भोरू । गे रघुनाथ भयेड अतिखोरू ॥ 
इथ कर खोज कतहु नहिं पावहि | राम राम कहि चहु दिखि धावहिं ॥ 
सवेरा होनेपर जब सब लोग जागे तव इस वातसे बड़ा कोलाहल हुआ 
कि श्रीरामचंद्रजी चले गये। रथके चिन्होंका कहीं पता नहीं चलता। सष 
शम राम कहकर चारों दिशाओं में दोड़ने लगे । 
मनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ विकल बड़ वनिकसमाजू ॥ 
पकहिं एक देहि उपदेखू। तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 
मानों समुद्रमे जहाज डूब जानेसे वेश्योंका बड़ा समूह व्याकुल हुआ हो । 
बे एक दूसरेको उपदेश देने खगे कि श्रीरामचंद्रजीने इम लोगोंको दुःखदायी 
जानकर छोड़ दिया । 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवनु रघु-बौर-बिहीना ॥ 
नॉ पे प्रियवियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मांगे दीन्हा ॥ 
सब लोग अपनी निन्दा ओर मछलियोंकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जलके 
बिना मळूलियां मर जाया करती हैं। वे सब कहने क्षगे कि श्रीरामचंद्रजीके 
बिना हमारा जीना धिक्कार है। परन्तु यदि देवने प्यारे श्लोरामर्चद्रजो काः 
वियोग ही किया हे तो षइ मांगनेपर मृत्यु क्यों नहीं देता ? 
कहि बिधि करत प्रलापकलापा । आये अवध भरे परितापा | 
बिषम वियोगुन जाइ चखाना। अवधिआख सब राखहि' प्राना ॥ 
इस प्रकार बहुत विलाप करते ओर दुःखसे भरे हुए थे सब शअयोध्यामें 
'ाये। कठोर वियोगका वर्णन नहीं किया जा सकता। चौदह वर्षकी अवधि' 
खमाछ हो जानेपर ्ीरामचंद्रजीक ललोटनेकी आशासे सबने प्राण रख छोड़े हैं) 


CC-0. In Public Domain. 


= 8 8 8 9 9 १ ? कि चर  / रररऊ>रःरर जरज ।ण 7_-पगग7---+- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


#६ अयोध्याकाण्ड १& 8३: 


दो ०--शराम-दरस-हित नेम ब्रत लगे करन नरनारि। 
मनहुं कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि ॥ ८७॥ | 
हे सब स्थरी-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पानेके लिये ब्रत अर नियम करने | 
3 जगे मानों सूर्यके बिना चकवा, चकवी आर कमल दीन हो गये हों। | 
[ शरृंगवेरपुर ] 
सरीता सचिव सहित दोउ भाई। ख'गवेरपुर ` पहुंचे जाई: 
डतरे रामु देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरख बिसेखी ॥ 
खीताजी ओर मंत्री समेत दोनों भाई शज़्तेरपुर जाकर पहुँचे । गङ्गाजी- 
को देखकर भ्रीरामचंद्रजी रथसे उतरे ओर बढ़ी प्रसन्नतासे दणडवत की। 
लषन सचिव खिय किये प्रनामा । सबहि सहित सुख पायड रामा ॥ 
गंग सकल-सुद-मंगल-मूला । सब सुखकरनि हरनि रब सूला ॥ 
: लक्ष्मणजी, सीताजी ओर मंत्रीने प्रणाम किया ओर सब समेत श्री-- 
रासचन्द्रजीने छख पाया। गंगाजी सब आनन्द ओर मङ्गलोंकी मूल हैं। वेः 
.छब छद्सोंको देनेवाली ओर सब दुःखोंको दूर करनेवाली हैं । 
कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा। राम बिलोकहिं गंगतरंगा ॥! 
सजिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध-नदी-मदिमा अधिकाई ॥- 
करोड़ों कथा-प्रसंग कह कहकर :श्रीरामचन्द्रजी गंगाकी तरंगोंको देखने 
छगे । श्रौरामचन्द्रजीने मंत्री, भाई ओर प्रिया सीताजीको गङ्गाजीकी बड़ी 
महिमा कह छनाई। 
मज्जनु कीन्ह पंथस्नमु गयेऊ | खुचिजलु पियत सुदित मन भयेऊ ॥- 
खुमिरत जाहि मिट स्रमु भारू । तेहि स्रप्तु यहु लौकिक व्यवहारू ॥; 
सबने वहां सनान किया जिससे मार्गकी थकावर दूर हो गयी, पवित्र जर. 
पीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिन श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करनेसे सारे श्रमः 
दूर हो जाते हैं उन्हें श्रम ( थकाबट) का होना आर मिटना, यइ लोकिक: 
ब्यवहार ही दै । 
दो०-सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु-कुल-केतु । 
चरित करत नरअनुहरत संस्ति-सागर-सेतु ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि सूर्यकुलकी पताकारूप श्रौरामचन्द्रजी शुद्ध, सत्‌, चित्‌, आनंदः 
छंद परमात्मा हैं । वे मनुष्योंके समान चरित्र करते हैं,परन्तु वे वास्तवमें संसार 
रूपी समुद्रको पार करनेके लिये पुलके समान हैं। 
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यह खुधि गुह तिपाद जब पाई । सुदित लिये प्रिय बंघु बोलाई ॥ 
लिये फल सूळ भेट भरि भारा | मिलन चलेड हिय हरष अपारा | 
गुह्‌ निषादने जब यह संवाद छना तब अपने प्रियजनों ओर छट्स्वियों- 
को झानान्दित होकर बुला लिया । भेंट दे नेको बहुतसे झलमूल लेकर योर उन्हे 
यात्रोंमे भर भरकर गुह निषाद हृदयमें अत्यन्त आनंदित होकर मिलने घला । 
छरि दंडवत भेट घरि आगे। प्रभुहि बिळोकत अतिअझ्नुरागे ॥ 
'हज-सनेह-बिबल रघुराई । पूँछी कुलर निकट बेठाई॥ 
उसने दग्डबत कर भेटको आगे रखा झर प्रु ्ीरासचन्द्रजीको बढ़े 
प्रमसे देखने लगा। श्रीरामचंद्रजीने स्वाभाविक €नेहके वशमें हो पाख 
बिटलाकर उससे कुशलता पूछी । ॒ 
नाथ छुखल पदपंकज देखे। भयउँ भागभाजनु जन लेखे ॥ 
दैब धरनि घु घासु तुम्हारा । में जु नीचु सहित परिवारा ॥ 
गुह निषादने कहा-हें नाथ, आपके चरणकमल देखकर सब कुशल है। 
-$ै भाग्यशाली हुआ और मलुष्योंमें गिने जानेयोग्य हो गया । हे देव, 
दृथिवी, धन ओर महल, सब आपके हैं और में भी परिवार समेत आपका मीच 
दास हूँ । 
कृपा करिय पुर धारिय पाऊ। थापिय जनु सबु लोशु सिद्दाऊ॥ 
-कहेहु सत्य सब सखा सुजाना । मोदि दोन्ह पितु आयखु आना॥ 
कृपा कीजिये आर नगरमें पघारिये। मुझे अपना दांस बना लीजिये 
“जिसमें सब लॉग बंढ़ाई करें। श्रीरामचन्द्रजीने कहा हे चतुर मित्र,तुमने जो कुछ 
“कहा वह सब सत्य है, ररंतु पिताजीने मुझे अर ही आज्ञा दी है। 
दो०--बरष चारिंद्स बास बन सुनि-ब्रत-वेष-अहारू । 
प्रामबास नहिं उचित जुनि गुहहि भयड दुखभारु ॥८६॥ 
चोद वर्षतक बनका निवास, सुनियोंका बत, भेष आर भोजन सुके 
“करना है,अतः गाँवमें जाकर बसना उचित नहीं । यइ छनकर गुहको मारी दुःख 
हुआ । 
“राम लषन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
तते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी,लक्मणजी ओर सीताजीका रूप देखकर गांवके पुरुष अर 
सधी सव प्रमके साथ कहते हैं कि दे सखी, यह ,कढा कि वे माता-पिता केसे है 
“ईजन्होंने ऐसे बालकोंको बनमें भेज दिया । 
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एक कहहिं भळ भूपति कीन्हा | लोयनळाहु हमहिं विधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंखुपा मनोहर जाना ४ 
_ कोई कहने लगा कि राजाने अच्छा ही किया जिससे ब्रह्माने हरू । 
र क्लोगांको भो नेत्रोका लाभ दे दिया । तव निपाद राजाने अपने हृदयमें विचार | 
किया आर एक शीशमके तुक्षको निवासयोग्य छन्द्र समका । 
छे रघुनाथद्दि डाउँ देखाचा। कहेंड राम सव भाँति खुद्दावा ॥ 
खुरजन करि जोहार घर आये | रघुवर संध्या करन सिधाये ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको ले जाकर वह स्थान दिखलाया । श्रीरामचंद्रजीने कहा 
` कि यह सब प्रकार छन्दर है। ग्रामवासी लोग प्रणाम करके अपने घर लोढे 
धोर श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करनेके लिये विदा हुए। 
शुह सवार खाथरी डखाई। कुस किसलय मय मूदुळ सुद्दाई ७ 
शुचि फळ सूळ मधुर सदु जानी दोना भरि भरि राखेखि आनी॥ 
गुह निषादने कुश अर कोमल पत्तोंका छन्दर कोमल बिदोना संभालकर 
बिधा दिया आर जिन पवित्र फल मूलोंको मीठा ओर कोमल समका उन्हे 
-डोनेमें भर भरकर लाकर रख दिया । है, 
दो०--सिय-सुमंत्र-भ्राता-सहित कंद मूल फल खाइ । 
सयन कीन्ह रघु-बंस-मनि पाय पलोटत भाइ ॥ ६०॥ 
सीताजी, छमंत्र ओर भाई लक्ष्मण समेत कंद-मूल आर फल खाकर रघु- 
बंशरमें मणिके समान श्रीरामचंद्रजीने शयन किया । भाई लद्दमणजी पेर दबाने 
गे । 
छठे ळपनु प्रसु खोवत जानी। कहि सचिवहि सोवन मुदुबानी॥ 
कछुक दूरि सजि बानसरासन | जागन लगे बेंठि बौराखन॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोता हुआ जानकर लक्ष्मणजी मोठी वाणोसे 
अंत्रीको सोनेके लिये कहकर उठे ओर कुछ दूरीपर धनुषवाणको सजाकर 
थोरासनसे बेठकर जागने लगे । 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावं ठाव राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लषन पहि बेठेड जाई । कटि भाथा सरचाए चढ़ाई ॥ 

गुह निषादने विश्वासपात्र पहरेदरोंको बुलाकर बड़ प्रेमसे जगइ जगह 
नियत कर दिया अर कमरमें तरकस बांध धनुषपर वाण चढ़ाकर स्वयं लक्ष्मण- 
नीके पास जाकर बेठ गया । 
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सोबत प्रशुहि निहारि निषादू | भयड प्रेमबख हृदय बिषादू ! 
हनु पुलकित जलु लोचन बहददे । बचन सप्रेम लषन सब कहई ॥ 
प्रेमके वशमें होनेके कारण गुह निपादके हृदयमें प्रभु श्रीरासचन्द्र जीको 
सोते हुए देखकर बड़ा दुःख हुआ । शरीर पुलकायमान हां गया, नेत्रोंसे जल 
बहने लगा 'ग्रौर वह प्रेमके साथ लक्ष्मणजीसे यह वचन कहने लगा । 
` भूपति भवनु सुभाय खुहावा । खुरपति सदनु न पटतर पावा |. 
मनिमय रचित चारु चोवारे। जनु रतिर्पात निजहाथ खबाँरे ह 
राजाका महल ए्वभावसे ही ऐसा छन्द्र है कि देवताओंके स्वामी 
हन्दका महल भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके मणियों जड़े 
बोबारे ऐसे छन्द्र है मानों कामदेवने उन्हें अपने हाथसे संभाला हो। 
दो०-सखुचि खुबिचित्र सुभोगमय सुमन खुगंछु सुबास । 
पलेंग मंजु मनिदीप जह सब बिधि सकळ खुपास ॥६१७ 
जो राजमहल पवित्र, बड़ा विचित्र, छन्दर भोग्य चल्तुओंसे भरा हुआ 
है भोर जहां फो एवं छगन्धित पदार्थ की छगंध भरो हुई हे, जहाँ छन्दर 
पंग ओर मशियोंके दीपक हैं और जहां सब प्रकारकी सारी छविधाए हैं । 
बिबिध वसन उपधान तुराई। छीरफेन मृदु बिखद्‌ खुदाई ॥ 
तहं खियराम सयन निसि करहीं । निज छबि रति मनोज मढ़ दरहां॥. 
जहां दूधके फेनके समान कोमल, स्वच्छ ओर छन्द्र तरद्द तरहके वस्त्र, 
गद्दी ओर तकिये हैं वहां रातको सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी सोते थे ओर 
अपनो शो भासे रति ओर कामदेवके अभिमानको चूर किया करते थे। 
हेइ सिथ रामु खाथरी सोये। समित बलन बिनु जाहि न जोये॥. 
प्रातु पिता परिजन पुरवासी । सखा खुसोल दास अरु दासी ॥ 
बहो सोताजी ओर श्रीरामचन्द्रजो आज थके हुए इस स्थानपर सोये 
इए हैं जहां कपड़ा भी नहीं है। उन्हें देखा नहीं जाता। माता, पिता, कुटम्बी, 
नगरनिवासो, सखा, एन्द्र स्वभाववाले दास और दासियां । च 
नोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । मह सोबत तेइ राम गोखाई' 8: 
विता जनक जग बिदित प्रभाऊ। सखुर सुरेससखा रघुराऊ ॥. 
सब जिन्हें अपने प्राणोंकी भांति देखते रहते थे वही समर्थ भ्रीरामचन्द्रजी 
शरथिबीपर सो रहे हैं। राजा जनक, जिनको महिमा संसारमें प्रसिद्धि है, 
जिनके पिता हैं, इंद्रके मित्र रघुराज दशरथ जिनके सर हैं । 
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"रामचंद पत्ति सखो बेदेदी। सोबत मदि घिधि बाम न फेद्दी ६ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जिनके पति हैं, वही सीताजी शुथिवीपर सो रही हैं! भल्ला 
देव किसके प्रतिकूल नहीं होता? सीताजो ओर श्रीरामचंद्रजी क्या बनके 
-्थोग्य हूँ ? लोग सत्य कहते हैं कि कम ही प्रधान है। 
दो०--केकयनंदिनि : मंदमति कठिन कुटिलपन कीन्ह ¦ 
जेहि रघुनंद्नु जानकिहिं खुखुअवसर दुखु दोन्ह ॥ ६२॥ 
मंद्बुद्धि फेकयीने बड़ी भारी दुष्टता की जिसने श्रोरामचन्द्रजी ओर 
'सीताजीको छखके समय दुःख दिया । 
अइ द्निकरकुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सु बिस्व दुखारी ६ 
अयड विषादु निषादहि भारो। रासु सीय महिसयन निद्दारी॥ 
ठुजुं दधि केकयी सूर्यवंशरूपी वृक्षके लिये कुठार हो गयी । उसने सारे 
'खंसारको दुःखी किया । * श्रीरामचन्द्रजी ओर सोताजीको एथिवीपर सोते 
देखकर गुह निषादको बड़ा भारी दुःख हुआ । 
बोले लषन मधुर सुटु वानी । ग्यान विराग भगति रखखानी ॥ 
'काहु न कोड सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोगु सबु भ्राता ७ 
तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वेराग्य ओर भक्तिके रससे सनी हुईं यह कोमल 
-मीठो वाणी कहने लगे कि हे भाई, छख-दुःखका देनेवाला कोई किसीको महीं 
'है। अपने किये हुए कर्मो को सब भोगते हैं। 
जोग बियोग भोग भल मंदा । दित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ६ 
`! नपु मर्नु जहुँ लगि जगजालू । संपति बिपति करमु अरु काल ॥ 
संयोग, वियोग, अच्छा ओर बुरा भोग, शत्र, मित्र ओर उदासीन, सब 
'भमके फदे हैं। जन्म, मरण ओर जहांतक संसारके जाल हैं; संपत्ति, विप्ति, _ 
कमे ओर काल, 
'धरनि घासु धनु पुर परिवारू। सरण नरकु जह लगि ब्यवहार 0 
'देखिय झुनिय गुनिय मन माहीं। मोहमूछ  परमारथु नाहीं ॥ 
धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहांतक व्यवहार हैं, 
देखा, छना आर मनमें माना जाता है, उन सबका मूल मोह हे परमा 
"बहा । 
दो०-सपने होइ भिखारि नप रंक नाकपति ह्दो। 
जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंचु जिय जोइ ॥ ६३॥ 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


ec $A रामचरितमानस १ 


जिस प्रकार छ्वप्नमें कोई राजा भिखारी ओर कोई बंगाल इन्द्र हो जाता 
है परन्तु जग जानेपर किसीको कुछ हानि-लाभ नहीं होता, उसी भांति इख 
कंसारको मनमें समझना चाहिये। 
अस विचारि नहि कीजिय रोप्‌। काहुहिं बादि न देश्य दोष ॥ 
मोहनिसा सवु सोघनिहारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥. 
ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये आर किसीको व्यर्थ ही दोप भी 
नहीं देना चाहिये । मोहरूपी रात्रिमें सब लोग सो रहे हैं जिन्हें अनेक प्रकारके 
प्न दिखलायी पढ़ते हैं । 
एहि जग जामिनि ज्ञागहिं जोगी | परमार्थी प्रपंजवियोगी ॥ 
ज्ञानिय तबहिं जीव जग जागा । जब सबु बिषय बिलाख बिरागा॥ 
इस जरत्रूपी रातमें परमार्थ लम् ओर संखारसे विरक्त योगीजन ही! 
नगते हैं । जीवको संसारमें तभी जगा हुआ जानना चाहिये जब सव विषयों 
घोर भोग-विलासोंसे उसे वेराग्य हो जाय । 
होइ बिवेकु मोहभ्रम भागा। तब रघुनाथ-वरन अचुरागा ॥ 
सखा परम परमारछु एह | मन-क्रम-बचन रामपद्‌ नेहू॥ 
विवेक होनेसे जब मोह ओर त्रम भाग जाता हे तब श्रीरामचन्द्रजीके 
बरणोंमें प्रेम उत्पन्न होता है । हे सखा, बढ़ा परमार्थ यही हे कि मन, वाणी 
शरोर कमते श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम हो । 
रामु ब्रह्म परमारथरूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
घकल-विकार-रहित गतभेदा | कहि नित नेति निरुपहिं बेदा ॥- 
श्रोरामचन्द्रजी ब्रह्म, परमाथ रूप, व्यापक, अदृश्य, अनादि, अनुपम, 
लब विकारोंते अलग ओर भेद्रहित हैं। वेद 'नित्य' ओर “अनंत” कहकर' 
डनका निरूपण करते हैं। 
दो०--भगत भूमि भूखुर सुरभि सुर हित छागि कृपाल | 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल॥६४॥ 
भक्तों, एथिवी, ब्राह्मणों, गो ओर देवताओंके हितके लिये कृपालु 
शरीरामचन्द्रजी मनुष्यका शरीर रखकर चरित्र करते हैं जिन्हें छनते ही संसारके 
नाल कट जाते हैं । 
शखा समुभि अस परिहरि मोह | सिय-रघुबीर-चरन-रत होहू॥ 
कहत रामगुंन भा .मिनुसारा । जागे जगमंगल-दातारा ॥ 


हे सखा, ऐसा समभकर मोह छोड़ दो ओर सीताजी ओर धीरामचन्द्र- 
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लीके चरणोंमें अनुरक्त हो जाओ । इस प्रकार धोरामचन्द्रजीके गुणोंको कहते 
हुए सरा हो गया ओर संसारको आनन्द देनेवाले श्रोरामचन्द्रजी जाग” 
उठ। 
सकल खोच करि राम नहावा | खुचि सुजान बटछीर मॅगावा.॥, 
अनुजसहित सिर जटा बनाये | देखि सुमंत्र नयतजल छाये | 
सब शोच-क्रिया पूरी कर पवित्र ओर सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया 
थोर बट वृक्षका दूध संगवाया। फिर उन्होंने भाई लक्ष्मणसमेत शिरपर 
जटाएँ बनायीं जिन्हें देखकर छमंत्रके नेत्रोंमें जल छा गया । 
हृदय दाहु अति बदन मळीना | कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेड अख कोसलनाथा | लेइ रथु जाहु रामके साथा | 
छमंत्रके हृदयमें बड़ी पीड़ा होने लगी, सुख मलीन हो गया ओर वे हाथ 
नोड़कर अत्यंत दीन घचन कहने लगे कि हे नाथ, कोशलपति राजा दशरथने 
मुझे यह आज्ञा दी है कि रथ लेकर धीरामचन्द्रजीके साथ जाओ । 
बन देखाइ. सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥. 
लखनु रासु सिय आनेहु फेरी । संसय सकल सकोच निबेरी ॥ 
धन दिखलाकर और गंगाजीका स्नान कराकर दोनों भाइयोंको जल्दी 
ही लोटा लाना, सब संशय ओर संकोच दूर कर लक््मणजी, श्रीरामचन्द्रजीः 
थोर सीताजीको लौटा कर ले आना । 
दो०-नप अख कहेउ गोसाइँ जख कहिय करड बलि सोइ ।, 
करि बिनती पायन्ह परेड दोन्ह बाल जिमि रोइ॥ ६५॥ 
राजा दशरथने ऐसी आज्ञा दी है। हे स्वामी, में आपकी बलेयां लू! 
ध्याप जेसा कहें, बेसा ही करू । विनती करके उमंत्र परोंमें पड़ गये ओर 
बालकको भांति रो पड़े। 
तात कृपा करि व्होजिय सोई। जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा | तात धरमु मु तुम्ह सब सोधा ॥. 
है तात, कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न होवे। 
शीरामचन्द्रजीने उठाकर मंत्रीको समझाया ओर कहा कि हे तात, तुमने सब" 
धर्ममार्ग छान डाला है। 
सिबि दृधीचि हरिचंद्‌ नरेसा । सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥' 
रंतिदेच बलिभूप सुजाना। धरमु धरेउड सहि संकट नाना ॥' 
४ शाजा शिवि, दधीचसुनि ओर राजा इरिध्न्दरने धर्मके लिये करोड़ों कष्ट: 
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सहन एकेये। हे छान, इसो आंति राजा रंतिदेव ओर राजा बलिने अनेक 

-खंकटोंको सहकर धर्म धारण किया । 

धरमु न दूसर खत्यसमाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥ 

"मैं खोइ धरमु खुलभ करि पावा | तजे तिह पुर अपजसु छावा | 
वेद, शास्र ओर पुराण कहते हैं कि सत्यके समान दूसरा धम नहीं है। 

“मैंने उसी धमंको सहज हो पा लिया है उसे छोड़नेसे तोनों लोकोंमें अपयक्ष 

“छा जायगा । 

संभावित कहुँ अपजखलाह। मरन-कोटि-सम दारुन दाह ॥ 

-तुम्द सन तात बहुत का कहऊं। दिये उतरु फिरि पातक लहऊ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषके लिये अपयशका मिलना करोड़ बार सत्यु होनेके समान कठिब 


` -हुःखदायी दहै। हे तात, तुमसे घहुद क्या कहुँ? फिर उत्तर देनेमें भो पाप 


“नगता है । 
दो०-पितुपद्‌ गदि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि । 
चिंता कवनिहुं बात के तात करिय जनि मोरि ॥६६॥ 
पिताजीके घरण पकड़कर ओर मेरे करोड़ प्रणाम कइकर आप हाथ जोड- 
कर विनती करना कि हे तात, मेरी किसी बातके, लिये चिन्ता सत कीजिये ५ 


-सुम्ह पुनि पितुसम अतिहित मोर । बिनती करड तात कर जोर ॥ 
- सब बिधि सोइ करतब्य तुम्दारे। दुखु न पाव पितु खोच हमारे ॥ 


फिर, तुम पित््जीके समान द्वी मेरे अत्यंत हितकारी हो । हे तात, में 
. हाथ जोड़कर विनती करता हुँ। तुम्हारा सब प्रकार घही कर्तव्य ह जिससे 
पिताजी हमारे सोचमें दुःख न पावें। 


“लुनि रघुनाथ-लचिव-संबादू । भयेड खपरिजन बिकल निषादू ॥ 
“पुनि कछु लषन कही कटुवानी । प्रभु वरजेड बड़ अनुचित ज्ञानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी शोर मंत्रीकी बातचीत छनकर गुट निषाद अपने कुट 
म्बियोंसमेद व्याकुल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कुछ कठोर घाक्य कहे, परन्तु 
` बहुत अनुचित जानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें वसा कहनेसे रोक दिया । 
-सकुचि राम निजसपथ देवाई । रूषनसंदेसु कहिय जनि जाई ॥ 
* कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेस्‌। सहि न सकिदि सिय बिपिन कलेस्‌॥ 
संकोच करके भ्रीरामचन्द्रजी ने छमंत्रको अपनी सोगंद दिलायी कि लज्मण- 
»का संदेश जाकर मत कहना । फिर छमंत्रने राजाका संदेश कहा कि सीताजी 
“षनके क्लेश न सद्दन कर सकेंगी। 
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जेहि विधि अवध आव फिरि सीया। खोइ रघुबरहिं तुम्हहिं करनीया॥ 
न तर निफ्ट अवलंबबिद्दीना । मैं ब जियव जिमि जळ विनु मीना 
जिस प्रकार सीताजी अयोध्याको लोट आवें वही तुम्हें और भ्रीरामचन्द्र- 
बीको करना चाहिये, नहीं तो बिलकुल निराश्रित होकर में जीता न रुँया जले 
हलके बिना मलो । 
दो०-मइके सश्र सकलखुख जबहिं जहाँ मनु मान । 
तहँ तब रहिडि खुखेन सिय जव ळगि, बिपति विहान ॥६७॥ 
पिता राजा जनकके यहाँ अर सछरालमें सब छल ह । जब जहां मंन माने, 
तब वहां सोताजी उस मयतक छुखपूर्वर्क रहें जबतक कि विपत्तिकाल समा: 
न हो जावे। 
विनती भूप कोम्हि जेहि माँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती॥ 
पितु खंदेख सुनि झयानिध्याबा । सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना 
राजाने दीनता ओर प्रेमते जिल प्रकार विनती छी थो उपे कहा नहीं जा 
सकता । पिताजीक्ा संदेश छतकर दयानिधान श्रोरामवन्द्रजोने सीताजी को 
करोड़ों तरहकी सोखदी। 
सासु खलुर गुरु प्रिय परिवारू। फिंरहु त सवकर मिर छँभाड॥ 
सुनि पतिवचन कहति वैदेही । खुबहु घानपति परससनेही ॥ 
उन्होंने कहा कि दे सोता, यदि तुम लोट जाओ तो साऊ, सठर, गुरु 
ओर प्यारा परिवार, सबका को मिट जाय। पतिके वचन छनकर सोताजी 
कहने लगीं कि हे प्राणनाथ, दै परम सनेही, छुनो-। foray” 
प्रभु क्रुनामय परम बिवेकी । तजु घजि रहति छाँह किमि छेड 
प्रभा जाइ कहँ माज बिहाई। कहे चंद्रिका चंद तजि जाई ॥ 
है प्रभु, भाप दयामय गौर अत्यंत ज्ञानी हैं। शरीरो छोड़कर शरीरको 
छाया अलग केसे रह सकती है! सूर्यको छोड़कर प्रकाश कडं जाय ? चन्द्रमाः 
को छोड़कर चांदनी कहाँ-जत्य-? ४ ४ 
पतिहि प्रेममय विनय खुनाई। बहति सचिव सन गिरा खुदाई ॥ 
तुम्ह पितु-सञ्ुः-सरिल्च हितकारी। उतरु देडे फिरि अनुचित भारी ॥ 
पतिको प्रेममय विनती खनाकर सीताजी मंबीते यह छन्दर वाणी कहने 
._ लगी कि आप पिता ओर सडरके समान हितकारी कफि भोग आपको उत्तर 
।_ देती हूं, यह बड़ा अनुचित दे । 


कै 
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दो०--आरतिवस सनसुख भइउँ बिलशु न मानब तात | 
आरज-सुत-पद्‌-कमल-बिनु वादि जहाँ लगि नात ॥६८॥ 
हे तात, बिपत्तिके वशमें होनेले हो आपके सामने हुई छुँ। शाप घुराष , 
घ । जितने घंबंघ हैं, सब प्यायपुत्र श्रीरामचन्द्रजीके चरशकसलोंके बिमा 
व्यर्थ हैं। | 
दिलु वैभव बिलाझु में डीठा। नप-मनि-सुकुट-मिलित पदपीडा॥ ' 
छुखनिधान अस पितुग्रृह घोरे। पियविहीन मन भाव न भोरे॥ 
` „ , मैंने पिताजीफे ऐउवर्यके छखको देखा है जिनके चरण रखनेकी थोकीसे 
घड़े बड़े राजाओँंके मणियों जड़े सुकट लगते हैं। ऐसा छलका भणडार सेर 
पिताका घर पतिके विना मेरे सनको भूलकर सी नहीं अच्छा लगता । 
सप्तुरु चक्कवइ्‌ कोसलराऊ । भुवन चारिदल प्रगट घ्रमाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई | अरधलिंहःसन आखन देई ॥ 
मेरे लर चक्रवर्ती कोशछराज हैं जिनका प्रताप चौदह लोकॉर्मे प्रकट है कोर ” 
जिन्हें इन्त भ्रागे ऋकर लेते हैं आर बेठनेके लिये आधा सिंहासल देते हैं। 
सखुरु एताद्रल अवघनिवालू | प्रिय परिवारु मातुतम सासू ॥ 
बिड रश्जुपति-पद्‌-पढुम-परागा | मोहि कोउ खपनेष्ठु खुखद न लाग) 
ऐले सछर, अयोघ्याका निवास, प्यार परिवार आर साताफे समान 
साठ, कोई भी श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल्नोंकी रजके बिता सुभे एथप्ममे भी 
छख देनेवाला महीं प्रतीत होता ! र | 
अगम पंथ दन भूमि पहारा | करि फेहरि सर सरित झपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोदि लब खुखद प्रान-पति-संगा॥ : 
छगम्य साग, दन, एथिदी, पर्वत, हाथी, सिंह, तालाब झोर प्यसंझय 
लदियां, कोल, भील, हिरन, पक्षी, सब प्राण नाथके साथमें सुक छखदायो हैं 
दो०--शासु खसुर लत मोरि हँति बिनय फरबि परि पाय । | 
७ मोरि खोज लनि करिय कळु में बस सुखी. खुसायं [६8 
साउ खोर खछरसे मेरी लोरते पेर पकड़ बिणती करमा कि बे मेरा कुष्ट 
सोच न करें। में रबभाषश्ले हो घनमें छलौ है। 
प्रासनाथ प्रिय हषर काथा | और श्रोत अरे जद्भु मध्या | 
नहिं मतज्मु भ्रमु इच्छु भभ मोरे | मोदि रणि सोचु करि अधि भोरे। 
मेरे लाथ प्राचत्ति श्रीराललल्शूणो जोर ज्यारे ऐश झर्जयाजी है! 
वे धीरोंमें धुरंधर भोग बहुच रतं तालात. शिवे दुर हैं। ब. सार्भको जबक 
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मँ है ओर भ मेरे मनमें संदेह या दुःख है । मेरे लिये वे भूलकर भी सोच ब 


कर । 
„ एछुनि खुम॑त्रु खिय खीतलि बानी । भयेड बिकळ जनु फनि मनिहानी॥ 
जयन सुरू नहिं छुनइ न काना । कदि न सकइ कछु भति अकुलाना ॥ 
सीद्वाजीकी शीतल घाणी छनकर छमंत्र व्याकुल हो गये मानों किली 
ढकी मशि खली गयी हो। उन्हें नेत्रोसे दिखायी ओर कानोंसे छनपयी मे 
पढ़ने जगा । थे छुछ कह नहीं सकते, अतः बढ़े व्याकुल हुए ! 
राम प्रबोध फीन्द बहुभांती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
शतन अनेर खाथहित कीन्हे | उचित उतरु रघुनंदन दीन्दे ॥ 
शीराम्रचन्द्रजीने यथपि बहुत प्रकारसे समकाया तथापि झमंत्रकी झी 
बीतल् नहीं होती । ष्यपि छमंत्रने प्रेमे साथ अनेक यत्न किये तथापि धी- 
रामचन्द्र जीने खन्न घातोंका उचित उत्तर दे दिया । 
” मेटि जाइ नहिं रामरजाई। कठिन करमगति कछु न बलाई॥ 
राम-ळषन-सिय-पद्‌ सिर्‌ नाई। फिरेड बनिकु जिमि सूरू गवाँई ॥ 
भीरामचन्द्रजीकी आज्ञा दाली न्क जाती । कर्मक्रो गति कठिन हु 
उससे कुछ वश नहीं चलता । _ भीरामचम्त्रजी, लक्मणजी ओर सीताजीके 
चरणोंको शिर नवाफर छमंत्र लोटे जैसे कोई घेश्य अपनी पूंजी शॅकाकर 
खाटा हा 
दो ०--रथ हॉकिड हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद्‌ बिषाद्बस्त घुनहिं सीस पछिताहिं ॥१००॥ 
५ ९ छमंत्रने जब रथ हाका तब घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख देखकर कि - 
हिनाने लगे । य्ठ-देखकर गुह निषाद दुःखी होकर शिर धुनने ओर पता 
लगे । 
जासु बियफेग बिकल पखु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीवहिं कखे ॥ 
बरदस राम सुमंत्रु पठाये | खुरसरितीर आप तब लाये ॥ 
जिसके वियोगमें पशु ऐसे व्याङख हों, उसके बिना प्रजा, माता 
फ्ता कैसे जीते हैं? भीरामचन्द्रजीने छमंत्रको लबस्ती छोटा झिग फोर फिर 
आप गछ्ठाजीके किनारे आये । 
[ केबटकी भारत ] 
मांगी माघ म क्षेषट्ट आमा। कहए तुस्हार सरसु में आस ॥ 
चरस ककछ-रज कडं सधु फहई। मानुपफरनि सूरि कछु गइकेध 
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श्रीरामचन्द्रजीने नाव सांगी, पर केवट उसे नहीं लाया ओर कहने लगा. 
कि आपका भेद मैंने जान लिया । आपके चरणकरमलोकी रजको खब कहते हैं 
कि वह मनुष्य बना देनेवाली कोई 'ग्रोषघि है । 
छअत खिला भइ नारि झुहाई | पाहन तें न काठ कठिनाई | 
तरनिर्ड सुनिघरनी होइ जाई। वाट प्रें झोरि नाव उड़ाई॥ 
` उसे छूते ही चट्टान छन्द्र खी बन गयी । काठ पत्थरसे कड़ा नहीं होता ।. 
प्रेरी नाव भी सुनिकी खी हो जायगी । मेरी नाव उड़ जानेसे बीच रास्ते 
डाका पड़ जायगा। 
एहि प्रतिपाझरडँ स्नु परिवारू। नहिं जानडँ कहु अडर कया ॥ 
ज प्रभु पार अवलि गा चहहू। मोहि पद्पडुम पषारन कहह ॥ 
इसीसे सब परिवार पातः ईँ । ओर कोई धंधा मैं नहीं जानता । हे प्रभु; 


षदि 'खाप अवश्य ही पार जाना. चाहते हों. तो सुभ चरणकमल धोनेकी 
दांज्ञां दीजिये। 


छेंद--पदकमछ . घोइ . बढ़ाए नाव न नाथ उतराई बह | 
हि खस शडर आन दसरथसपथ सब साँची कहडं ॥ 

घर तीर मारहु छषन पे जब लगि न पाय पखारिहडँ। 

तब लगि न तुळसीदाख नाथ इपालु 'पारु उतारिहउँ ॥, 
श्रीरामचन्द्रजी, सुझे आपकी सोगंद है ओर राजा दशरथकी सोगंद 

है; में लब सत्य कहता हूँ कि में चरणकमल धोकर आप सब लोगोंको नावपर' 
बढ़ाऊंगा । हे नाथ, में उतराई नहीं चाहता हु । लक्ष्मणजी चाहे तीर मार दें, एर 


छबंतक में पर ब थोलू'गा तवतक-लुलसीदासजी कहते हैं-है नाथ, हे कृपाल, 
भे पार च उतारूगा। 


खो०-छुनि केवट के बयन प्रेम ळपेरे अटपटे | 
बिहँले करना अयन चित जानकी-लषन-तन ॥ १०१ ॥ 


केबटके प्रेमसे सने हुए 'टपट वचन छनकर दयानिधान श्रीरामचन्द्रजी 
सीताजी गोर लक्ष्मणजीकी ओर देखकर स्कुराये। 


झपासिंछु बोले सुखुकाई । सोई कर जेहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आय जल पाय पखारू। होत बिलंडु उतारहि पारू ॥' 
कृपार्सांगर श्रीरासचन्ट्रजी झुश्कराकर बोले कि तू वही कर जिससे तेरी 
डाव न जावे। शीघ्र जल ले आ ओर पेर थो । देरी हो रही हे, पार उतार । 
5 CC-0. In Public Domain. * 
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छाखु नासु खुमिरत पक बारा | उतरहिं नर भवसिंघु अपारा ॥ 
सोइ छृपाछ केवटहि निहोरा। जेहि जग किय तिहुँ पगहुँतें थोरा॥ 
जिनका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार-समुद्र-पार 
डतर जाते हैं ओर जिन्होंने संसारको अपने तीन चरणोंसे भी छोटा कर दिथा 
बही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी केवटकी विनती कर रहे हैं । 
पद्नल निरखि देवसरि हरषी। जुनि प्रभुबचन मोह मति करघी ७ 
केवट रामरजायलु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
चरणोंके नख देखकर गंगाजी प्रसन्न हुई ओर प्रथु श्रीरामचन्द्रजीके वचन 
छुनकर मोहसे उनकी बुद्धि खिंच गयी । जब . केवटने श्रीरामचन्द्रजीकी अछा 
पायी तब भरकर पानी ले आया । 
अतिआनंद उमगि अनुरागा.। चरनसरोज पखारन लागा | 
बरषि सुमन सुर सकळ सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज.कोड नाहीं ॥ 
> अत्यन्त आनन्द्से उमंगकर केवट प्रेममें मम छो ख्या आर श्रीरासचन्त- 
मीके चरणकमल धोने लगा । फूल. बरसा कर सब देवता उसकी प्रशंसा करने 
क्षगे कि इसके समाम पुण्यवान कोई नहीं है । 
दो०--पद्‌ पक्वारि जलु पान करि आपु सहित . परिवार ( 
पितर पार करि प्रभुहिं पुनि सुदित गयेउ लेइ पार ॥१०२॥ 
बरणोको धोकर केवटने परिवारसमेत जलपान किया ओर अपने पितरों 
को भवसागरके पार उतारकर फिर घट्ट प्रसन्नतापूर्वक तझु ्रीरामचंद्रजीको 
गङ्गाजीके पार ले गया । | 
डत्तरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता । सीय दु गृह लषजु समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्दा। प्रभुहि सकुच एदि नदिं कछु दीन्दा। 
सीताजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी गुह निषादसमेत पार डतरक्रर 
गाङ्गाजीकी रेतीमें खड़े हुए । केवटने भी नावसे उतरकर दुएडवतू को। प्रशन 
धीरामचन्द्रजीको यह संकोच हुआ कि डले पार उतारनेके लिये कुछ मीं 
दिया । _ 
'पियदिय कौ सिय जाननिहारी । मनिमुंद्री मनु सुदित उतारी ॥ 
कहेड कृपाळ लेहु उतराई। केवट बरन . गहेड , अकुलाई ॥ 
पतिके मनकी बात जाननेवाली सीताजीने प्रसन्न मनसे अपनी मणिसे जड़ी 
हुई मून्दुरी उतार दी । उसे लेकर कृपालु शरौरामचन्द्रजीने कहा कि यह उतराई 
“खो यह छनते ही व्याङल होकर केवटने चरण. पकड़ लिये । a 
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न्य आजु में काह न पावा | मिटे दोष-दुख-दारिद्‌-दाबा | 
छक्क काळ में कीन्हि मजूरी | आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥ 
है षाथ, मेरे दोष, दुःख अगर दरिदताकी अभि शान्स हो शयी। खाज 
बैले क्या नहीं पाया ? बहुत लमय मेंने मजूरी की परन्तु आज ्रह्माने भल्ली- 
खाँतिसे पूरी मजूरी दी है। 
द्याच कछु नाथ न याहिय पोर] दीनदयाल अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जोड देवा । सो प्रसाद्‌ में सिर धरि छेबा ॥ 
हे माथ, हे दीनद्यालु, आपकी दयाले अब सुक्त छुछ नहीं चाहिये। 
झषैयते समय आप सुक जा कुछ देंगे, वह प्रसाद में शिरपर रखकर ले छूगा। 
छो०--षहुत कीन्ह प्रभु लषन सिय नहि कछु केबडु छेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमळु बर देइ ॥ १०३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लद्टमणजीने बहुल प्रयत्न किया परन्तु 
ब्र फेवटने कुछ भी महीं लिया तब दृयानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उसे अपनी 
भिम भक्तिका वरदान देकर बिदा किया। 
हब मजनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायेड माथा ॥ 
खिय छुरसरिहिं कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
तब रघुकुलके छ्वामी भीरामचन्दजीने एनान किया ओर पार्थि पूजग- 
कर मस्तक मवाया । सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा कि हे माता, मेरा 
मशोरथ पूरा करमा । 
पति-देवर-संग कुसल बहोरी। आइ करडे जेहि पूजा तोरी॥ 
छनि सियबिनय प्रेम-रस-सानी | भइ तब बिमल यारि बरबानो ॥ 
जिससे फिर पति ओर देवरके साथ सकुशल लौट आकर तुम्हारी पूजा 
करू । तव प्रमके रससे सनी हुई सीताजीकी विनती छनकर निर्मल जलसे. भे 
बाशी हुई । 
छुंव रघुबीरप्रिया बेदेही। तब प्रभाउ जग बिद्त न केही ॥ 
लोकच दोह बिलोकत तोर । तोहि सेवहि सब सिधि कर जोर ॥ 
है श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी सीताजी, छनो, तुम्हारा प्रभाव संसारमें किसे 
नहीं मालूम है? तुम्हारे देखते ही लोक लोकपाल हो जाते हैं आर सर 
शिद्धियां हाथ जोड़ हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। 
चुम्द जो हमहिं बड़ बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देवि में देबि असोखा । सफल होन दित निज बागीसा ॥ 
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तुमने जो झुक घड़ी विनती छनायी, यह बढ़ी कृपा की और झुक बडा 
दीह । तो भी है देवि, में अपनी वाणीके सफल होनेके लिये तुम्हें आशिष 
गा। 
रे दो०--प्राननाथ देवरसहित कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सब मनकामना सुजस रदिहि जग छाइ ॥१०४॥ 
प्राणपति और देवरके साथ कुशलपूर्वक अयो घ्याको लौटोगी। तुम्हारे 
मनकी सब कासनाएँ पूरी होंगी और संसारमें तुम्हारा छयश छा जायगा । 
गंगचचन शुनि मंगळसूला । सुदित खीय खुरसरि अनुकूला ॥ 
तत्र प्रभु शुदि कहेउ घर जाहू । खुनत सूख सुखु भा उर दाह ॥ 
गङ्राजीके मज़ल्न-मूल बचन छनकर ऑर उन्हें अनुकूल जानकर 
सीताजी प्रसन्न हुई । तब प्रभुने गुह निषादसे कहा कि घर जाझो। यदद छनते 
ही गुह निपादका सुख सूख गया ओर हृदयमें पीड़ा होने लगी । 
तीन बचन शुद्द कदद कर जोरी । बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी॥ 
बाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥ 
गुद निषाद हाथ जोड़कर यष दीम वचन कहने लगा कि हे. रघुङुलमें 
मशिके समान भ्रीरामचन्द्रजी, मेरी विनती छनिये। हे नाथ, झापके साथ रइ- 
कर झर आपको मार्य दिखलाकर चार दिन आपके चरणोंकी सेवा करू गा । 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में करबि छुहाई ॥ 
तब मोहि कहुँ जसि देवि रजाई। खोइ करिऊ रघुबीर दोहाई ॥ 
हे रपुराज, झाप जिस बनुमें जाकर रहेंगे उसमें में छन्दर पर्णी बना 
दूगा। फिर, मुक्त आपको सौगंद है, हे ्ोरामचन्द्रजी, आप जेसी मुझ 
ज्ञा देंगे, में घी करूंगा। | 
सहज सनेहु राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हृदय हुलास ॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि सब लीन्हें । करि परितोषु बिदा तब कीन्हें ॥ 
गुह मिषादका स्वाभाविक रूनेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसे साथमें ले 
लिया । इससे गुइ निषादके हृदयमें बड़ी प्रसक्ता हुईं । फिर गुह निषादुने 
वो जातिके सब लोगोंको बुला लिया आर उन्हें समभाकर बिदा 
ए 
दो०--तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ खुरसरिदिं माथ। 
सखा-अनुज-सिय-सहित बन गवन कोन्ह रघुनाथ ॥१०५॥ 
तब, गणेशजी और शिवजीको स्मरण कर ओर गङ्गाजीको मस्तक सवाक 
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प्रसु ्ीरामचन्द्रजीचे खळा गुह मिषाद, भाई लक्त्मश अर लीताजीसमेल 
घबको, गमन क्या । 
[ प्रयाग ] 
तेहि दिन भयेड बिटप तर बासू । लषन सखा सव कीन्ह सुपासू॥ * 
घ्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराज्ु दीख प्र जाई ॥ 
डस दिन वृक्षके नीचे वास हुआ। लक्ष्मशजी ओर गुड निषादने सब 
आराम कर दिया । सवेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रातःकृत्य किया अर फिर 
झाङर तीर्थराज प्रयागको देखा । 
खिद सत्य सद्धा प्रिय नारी | माधवलरिख मीलु हितकारी ॥ 
घारि पदारथ भरा भेंडारू। पुन्य प्रदेख देस अति चारू ॥ 
इस तौर्थराजका मंत्री सत्य है, प्यारी खी द्धा है ओर माधवजी जेले 
हितकारी मित्र हैं । इसका भणडार चार प्रदार्थों से भरा हला है आर पुणक 
छ्थान ही इसका अत्यन्त छन्दूर देश है । + 
छेत्र अगसु गढ़, गाढू झुहाचा । सपनेहुं नहि प्रसिणच्छिन्ह पावा ॥ 
खेन सकल तीरथ बरवीरा। कलुष-अनीक-दलन रनधीरा ॥ 
इसका फेलाव अगम्य, दृढ़ ओर छन्दर किला है जिसे विपक्षी स्वप्ममें 
भी ण्ठा पा सकते ।'समस्त तीर्थरूपी छन्दर धोरोकी सेना हे जो पापोंकी 
सेनाको नष्ट करनेमें रणधीर है। 
संगमु सिंहाखनु खुठि सोहा | छत्रु अघयबटु सुनिमठु मोहा॥ , 
डंघर असुन अरु गंग तरंगा। देखि दोहि दु दारिद्‌ भंगा॥ ' 
स्ल्लिशोका संगम इसका छन्द्र सिंहासन शोभित है। मनियोंके मनको _ 
मोडित कर लेनेवाखा अक्षयवर इसका छत्र है। गङ्गा आर यमुनाकी रंगे | 
इसका चंवर हैं आर इसे देखते ही दुःख ओर दारिक्ष्य मष्ट हो जाते हैं। 
दो ०--सेवहिं सुरती साधु सुचि पावहिं सब मन काम । 
बंदी बेद्‌-पुरान-गन कहहिं बिमल शुनग्राम ॥ १०६॥ | 
पुसयवाम, महात्मा ओर पवित्र लोग इसको सेवा करते हैं झोर उनकी 
सब मनोकामना पूरी हो जाती हैं। बेद ओर पुराणोंके समूह ही इसके वंदी- 
बम हैं जो इसके शुद्ध गुणसमूहोंका बखान करते हैं। 
को कहि सकट प्रयागप्रभाऊ । कलुष-पुंज-कुंजर-सुग-राऊ ॥ 
अल तीरथपति देखि सुददाबा। खुखसागर रघुबर सजुखपावा ॥ | 
ठीर्थराज प्रयायका प्रभाव कोम कड सकता है जो पापोंके समूहरूपी 
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हाथीके लिये सिंहके समान है। ऐसे छन्द्र तीर्थराजको देखकर उखके सम्ुन्र | 
भ्रीरामचन्द्रजीने भो छख पाया । 


कहि सिय ळपनहि सखहिं लुनाई। श्रीमुष्त तीरथ-राज-बडाई ॥ 
करि प्रनासु देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥ 
उन्होंने अपने शीसुखसे तीथराजकी बड़ाई कहकर सीताजी, क्तम 
दर गुह निपादको छनायी । प्रणाम करके वन आर बगीचोंको देखते हुए बे 
बढ़े प्रेमसे तीथराजका माहात्म्य कहने लगे । 
पहि विधि आई बिलोकी बेनी । खुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
सुदित नहाइ कोन्हि सिवसेवा । पूजि जथाबिधि तीरथदैवा ॥ 
इस प्रकार आकर उन्होंने त्रिवेणीको देखा जो छ्मरख करते हो समौ 
इन्द्र सङ्गलोंको देनेवाली हे । प्रसन्नतापूर्वक स्नान कर उन्होंने शिवजीको 
थ्याराधना की अर विधिपूर्वक तीर्थ -देवोका पूजन किया । 
* दब प्रश्चु भरद्वाज पहिं आये। करत दंडवत सुनि उर लाये ॥ 
प्लुनि-मन-मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद्रासि जनु पाई. ॥ 
फिर प्रश श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज 'ऋषिके पास आये । दरडवत्‌ करते डी 
इन्हें सुनिने हृदयसे लगा लिया । सुनिके मनको जो 'आमन्द॒ हुआ उसका कुछ 
बर्खुन नहीं किया जा सकता मानों उन्होंने ब्रह्मानंदको राशि पा खी हो । 
दो०--दीन्हि असीस सुनोस उर अति अनंदु अस ज्ञानि । 
लोचनगोचर सुङृतफल मनहुँ किये बिधि आनि ॥ १०७॥ 
यह जानकर कि मानों ब्रह्माने पुणर्योका फल आंखोंके सामने खाकर 
दिखला दिया, मुनीश्वरके हृदयमें अत्यन्त आनन्द हुआ गौर उन्होने 
खाशोवांद दिया। 
कुसलप्रस्त करि आसनु दीन्दे । पूजि प्रेम परिपूरन फीन्हे ॥ 
कंद सूळ फल अंकुर नीके। दिये आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ 
कुशलप्रश्न करनेके बाद सुनीश्वरने आसन दिया सौर पूजा कर डन्ड 
रमसे सन्तुष्ट कर दिया। सुनिने अच्छे अच्छे कंद, मूल, फलन भोर कर 
'ज्ञाकर दिये मानों वे सब अम्ठतके हों । 
खीय-लषन-जन-सहित सुहाये। अतिरुच राम मूलफल लाये ॥ 
भये बिगतस्रम राम सुखारे। भरद्वाज म्टदुूमचन डखारे ॥ 
' घीताजी, लचमणजी ओर गुह निषादसमेत भीरामचन्त्रजीने ढण्ड्र कक” 
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शुललोंकी छड़ी रुचिसे खाया । श्रीरामचन्द्जीकी थकाथट दूर हो गयी योरणे 
छी हुए । फिर भरद्वाज मुनि यह मीठे बज कहने झगे । 
ङ्गु खुफल तपु तीरथु त्याणू । आजु खुकल जणु जोग बिरागू ॥ 
छुफछ सफल-सुभ-साधन-साजू । राम तुब्दहिं अबलोकत आजू ॥ 
देत तप, तीर्थवास आर त्याग आज सफख हुआ; मेरा जप, योग आर 
बैराग्य भी आज ही सफल हुआ । हे एम, 'याज आपके दर्शन करते ही खारी 
तुभ साधनाझोंकी सामग्री सफल हो गयी । 
छाम्र अबधि सुख्ख अवघि न दूजी । कुष्हरे ब्रस आसा सब पूजी ॥ 
भब करि कृपा दैहु घर एहू। निल-पद-सरसिज सहज खने ॥ 
छाभकी सीमा इससे बढकर नही सौर ण छलकी सीमा हो इसके. 
सिषाब कोई दूसरी है। आपके दर्शनॉसे सब आशाएं पूरो हो गयीं। अब कृपा 
कर यह वर कि आपके परणकमलोंमें स्वाभाविक प्रेम हो। 
दौ०--फरम बचन मनु छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुष्दार । 
तब लगि सुख सपनेहूँ नहि किये कोटि उपचार ॥१०८॥ | 
अन, वाणी यर कर्मसे छल छोड़कर जबतक आपका सक्त न हो तबतक . 
इरोशं उपाय करनेपर भी स्वप्नमें भो ए नहीं मिलता । 
खुनि सुनिबचन रासु सकुचाने। भाव भगति आनंद अंधाने | 
तब रघुबर सुनि सुजजु सुदा वा । कोटि भांति कदि खबहिं सुनावा ॥ 
भाष, भक्ति अर आमन्दसे अरे हुए सुमिके वचम छमकर धीरासचन्हू- 
लौकी संकोच हुआ, फिर भौरामचन्द्रजीने सुनिका छन्दर छयश करोड़ों तरहसे 
कहकर सबको छनाया । 
खी बड़ सो सब-गुन-गन-गेह । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह ॥ 
सुनि रण बोर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुख अनुभवही ॥ 
है मुतीश्वर, जिसे आप आदर दें वही बड़ा है और वहो सब गुशॉका 
सश्डार है । मुनीश्वर आर श्रीरामचन्द्रजी परश्पर नम्नता दिखलाते थे आर वह 
छन्न अनुभव करते थे जो युं हसे वणन नहीं किया जा सकता। 
थह सुधि पाइ प्रयागनिवाखी । बडु तापस मुनि सिद्ध उदासी ७ 
अर्पजमास्म सब आये । देखन द्खेरथछ्ुअन सुद्दाये॥ 
: यह खबर पाकर प्रयागके रहनेवाले ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और 
डदासीन, सब राजा दुशरथके उन्द्र पुश्रोंको देखनेके जिये भरद्वाजके आश्रमे 
\ 
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शाम ब्रनाम कौन्ह सव काहू । सुदित भये लदि लोयन लाह ॥ | 
हेहि अखीस परमखुखु पाई। फिरे खराइत सुंद्रताई ॥. | 
श्रौशाम्सचन्द्रजीने सब किसीको प्रग्याम किया । वे सब अपने नेत्रोझो' । 
घड़खा कर प्रसन्न हुए आर अत्यन्त छख पाकर आशीवाद देने लगे । फिर दे 
धौरामचन्द्रजीकी शो भाकी प्रशंसा करते हुए छोट चले । 
दो०--शाम कीन्ह विस्लाम निसि प्रात प्रयाग नहाय । 
बळे खदित खिय लषन जन मुदित सुनिहि सिरु नाय ॥१०६॥ 
धीरासचन्द्रजीने रातको वहीं विश्राम किया । सवेरे प्रयाग-हनान कर और 
छुणिको गिर नवाकर बे छक्त्मणयजी, सीताजी ओर गुइ निषादसमेत प्रसद्वता- 
चले । - 
शाम स्मप्रेसु कहेड सुनि पाहीं । नाथ कहिय हम केहि मणु जाही ॥. 
घुनि मन बिद्देंसि राम सन कदहीं । सुगम सकलमणु तुम्ह कह अह्ही| 
0 धीरामचस्द्रजीने प्रेमे साथ सुनिसे कहा कि हे नाथ, यह बतलाइये कि. 
दम किस मार्ग होकर जानें । मनमें मुख्कराकर मुनि श्रीरामचन्द्रजीसें कहने 
झगे कि आपको सब मार्ग छगम हैं । 
लाथ लागि सुनि सिष्य बोलाये | खुनि मन सुदित पचासक आये ॥, 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कददहिं मणु दीख हमारा ॥ 
साथ आनेके छिश्रे मनिने शिष्योंको बुलाया । छनते ही मनमें आमन्दित 
होकर जगमग पचास शिष्य आ गये । सब शिष्योको भीरामचन्द्रजीपर अपार 
प्रम था। वे सब कहने छगे कि हमारा देखा हुआ मार्ग है। 
धुनि बडु चारि संग तब दोन्हे । जिन्द बहु जनम सुकत सब कीन्हे 
करि प्रनासु रिषि आयखु पाई । प्रमुदिस हृदय चले रघुराई ॥ 
फिर मुनिने ऐसे चार ब्रहमचारियोंको साथमें कर दिया जिन्होंने बहुत्त 
बरम्मोमिं सब पुणय किये थे। प्रशाम करके ओर ऋषिकी- आज्ञा पाकर शराम” 
अम्त्जी हृदसमें आनन्दित होकर बिदा हुए। ' र्‌ 
प्राम निकट निकसहिँ जब जाई। देखहि दरखु नारिनर घाई 0 
दोहि सनाथ जनमफल पाई । फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥ 
` के सब ह राक किसी गांवके पाससे प तब खियां i ब 
दौड़कर आते आर दर्शन करते हैं। दर्शन कर अपने जन्मका फल पा ड - 
इए्ष कृतकृत्य हो जाते हैं क शी दूरतक सङ्ग जाकर दुःखित मनसे ह्लोटते हँ” 
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दो०--बिदा किये बटु बिनय करि फिरे पाइ मनकाम । 
उतरे नहाये जमुनजल जो सरीरसम स्याम ॥११०॥ 
विनती करके श्रीरामचन्द्रजीने घ्रह्मचारियोंको बिदा किया जो अपने 
अनके इच्छाचुसार फल पाकर लोटे । फिर ीरामचंद्रजीने पार जाकर यमुना- 
लीके जलमें एमान किया जो उनके शरीरके समान ही श्याम रङ्गका है। 
छुनत तीरब्ाली नरनारी | घाये निज निज काज बिखारी ॥ 
'छषन--राम-सिय--सुंद्रताई । देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥ 
श्रीरामचन्दजीके आनेकी बात छनकर नगरवासी पुरुष ओर खिया, सय 
अपना अपना काम सुलाकर दोड़े। श्रीरामचन्द्रजी, लदमणजी शोर सीत्यज्ी- 
“हो छन्दरता देखकर वे अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे। 
अति लालसा सबहिं मन माहीं । नाउँ गाउं बूरूत सकुचाहीं ॥ 
ज्ञे' तिन्ह महे बयवृद्ध स्याने । तिन्ह करि ज्ञुगुति रासु पहिचाने ॥ 
खभीके सममं बड़ी लालसा यी, पर नाम ओर रहनेका गांव पूछते उन्हे 
बड़ा संकोच होता था।' उनमें जो लोग पयोगुद्ध र चतुर थे उन्होंने युक्च 
'भ्रीराअचस्द्रजीको पद्दिचान लिया । 
सकलकथा तिन्ह सबहि सुनाई | बनहि चळे पितुआयसु थाई ॥ 
छुनि खबिषाद्‌ सकल पछिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं॥ 
उन्होंवे सबको सारी कथा कह छनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये बंममें 
आह । उनकर शोकसे सब पछताने लगे कि राजा ओर रामीने अच्छा षीं 
Ti 
सैहि अवसंरु एंक तापसु आवा । तेजपुंज लघुबयख खुद्दावा ॥ 


%बि अलषितगति घेषु बिरागी । मन-क्रम-बचेन राम अनुरागी ॥ ' 


उसो अवसरंपर घद्दा एक तपस्वी आया; जो तेजस्वी, छोटी पगबस्था- 
'बाला आर छन्दर था । . कक्जिन उसकी यलि. नहीं जान सकते । बेरागीके 
«मान उसका भेष था ओर सन, घाणी ओर कमसे बहु. औीरामचंदजीकः 
अक्तथा। , ः र 
. दो०-खजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेड पहिचानि। | 
._ _ परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाई बलानि ॥१११॥ 
: अपने इष्ट्ेवको पहिचानकर उसके नेत्रोंग जल छा गया, शरीर पुलकाय- 
आन हो गया ओर वह दरडके समान एथिवीप्र पढ रद्दा। उसकी दशाका 
'इर्णन नहीं किया जा सकता । है म , 
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राम सप्रेम पुलकि उर छावा । परमरंकु जनु पारख पावा ॥. | 
नहु परेसु परमारथु दोऊ । मिलत घरे तनु कह संदु कोंऊ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने पुलकित होकर बड़े प्रमके साथ उसे हृदयसे लगाया | 
» ममो किसी महादरिद्रवे पारस पां लिया झो। सब लोग यह कहने लगे कि | 
मानों प्रेम आर परमार्थ, दोनों शरीर धारण किये हुए मिल रहे हैं। 
बहुरि लषन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठा६ उम्रणि अनुरागा.॥, | 
पुनि खिय वरन घूरि धरि खीखः । जननि जानि लिखु दीन्हि असौला |. | 
फिर वह छक्त्मणजीके पैरोंमें पढ़ गया. । लक्ष्मंणजीमे प्रमसे उसंगमें झाकर 
उसे उठा लिया। फिर. सोताजीके चस्णोंको धूलको उसने 'शिरपर रख्ा। 
सीता माताने उसे पुत्र समझकर आशिष दी। | 
कीन्ह निषाद दंडवतं तेही । मिळेड मुदित लखि शम्रलनेही ॥ 
एियत- नयनणुंट रूपु पियूखां । सुदित सुअसचु पाइ जिंनि भूखा ॥ 
गुह निषादमे उसे दृणडवत्‌ की ॥ वह भी श्रीरामचन्द्रजीका भक्त जान- 
छर गुह निषादसे आार्नदिंत होकर मिला ।  नेत्ररूपी दोनेते र्परूपी अछतको 
पीते पीते वह ऐसा प्रसन्न हुआ जेते भुखा बियर "हेडन खाकर प्रसन्न हो । 
ते-पिठु मालु कहहु सखि छसे । जिन्ह पठि बन बालक ऐेखे ॥ 
राम-रूपन-सिय-रूपु निहारी । होहि खनेह बिक्छ नरनारी ॥ 
स्त्रिया कहने लर्गी कि है सखी, यह कही, वे-मांखा“पिता केसे हैं जिन्होंमे 
देसे वांलकाँको दभमें भेज दिया । रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीका रूप' 
देखकर खी आर पुरुष, सब प्रेमले व्याकुल हो जाते हैं । 
दो०--तव रघुबीर अनेकबिधि संसदि लिखांवनु दीन्ह । 
रामरजायरु सीलं धरि भवन गरजु तेइ कीन्द ॥११२॥ 
हं श्रीरामपन्द्रजीने अनेक प्रकारले सखा गुह निपादको सोख दो 4 युष 
निषादुने आीराग्रचन्द्रजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर अपने घरके खिये प्रस्थान 
- किष 


[ प्रयागसे प्रेस्थान ]. : | 
पुनि.खिय राम लषन कर जोरी । जमुनहिं कीन्ह प्रनाभ बहोरी ॥ 
खळे ससीय मुदित दोड भाई । रबितनुजा के करत बड़ाई ॥ 
| फिर सीताजी, श्रीरामचन्दजी ओर लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यसुनाजी- 
को फिर प्राम किया। सूर्य-पुत्री यसुनाजीकी बड़ाई. करते हुए दोनों भाईः 
सीतश्जीसमेस 'आनंदित. होकर. चखें। . 8 प उका 
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यथिक अनेक मिलहि मय जाता । कहहिं सप्रेम देखि होड झांसा ॥ 
शजलबन सब अंग तुम्हारे | देखि सोझु अति ह्य हारे ॥ 
मार्गमें जाते हुए उन्हे अणेक यात्री मिलते थे थो दोनो जाइजोको देखकर 
ग्रेमके साथ कहते थे कि जाएके घरीरणें राजाशोंके सथ एह हैं. उग्र देख- 
कर हमारे हदममें झड़ा सोच इता है । 
मारग चलहु षयादेशिं पायें । ज्योक्यि झर भारि शाथे ॥ 
अश्नु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महँ स्याथ भारि छुळुनारी ॥ 
झाप पांव-पेदल ही माश चख रहे (। एस्टी एममहे ज्योलिष मिथ्या 
है। छम्य मार्ग ओर पर्वत हैं, माळी यब है, उसपर थी लाथ छछुमार 


ल्मे ऐ। 

करि केहरि जम जाइ (न जोई । हम सँय जलहि जो आयज होई ॥ 

लाब अहां लमि तई एहुँाई । फिर लहोरि तुस्दहिं खिर घाई ॥ 
इनमें हाथी खरौर [a षे देखे नहीं जाते । यदि खाशा हो 'तो संयमे 

इम कहे । जहाँतक चछर व्हासक पछुँ चाकर इस आएको थिर ष्डयए्कर 

फिर्‌ छोट आगे । - 

दो०-द्‌िथिथि एछहि फ्रेम वस पुलकयात अजु मैम। 
कृपाखिंछु फेरहि तिन्हष्टिं कहि दिनीत सड षैव ॥११३॥ 

इस प्रकार प्रेमवश पुल्लकित शरीर छोकर नेत्रॉमें घल सरे हुए छण पूछते 

छृप्रासागरे धीिरहह्यन्दजी मीठे धोर विनीत वचन कहकर उन छबको 
: देते हैं। 7 

अ बुर नाच बसहिं मग मादीं । तिन्दहिं नाग-छुर-नगर सिद्दार्दी | 

. केहि छुकती केहि घ्छी फ्लाये | धन्य पुस्थमाय परम छुद्दाये ॥ 
अरामचन्द्रजीके मार्गमें जो नगर अर गांव बसते हैं उनकी प्रशंसा 

नागक्षोफ अर देवलोक मी कर्ते हैं कि उन्हें किस घुणय्मस्माने किस .षड़ीमे 

'बहतया'जों घे अच्छब उन्दर, एएयखप योर धन्य हैं 

` जँ जहे रामल्क्रन चलि आही । तिन्ह समान नमरावति बाहीं ॥ 

बुम्यूपं्न मय-निकट-निवास्री । तिन्‍्दहिं सराहदिं छुर-पुर- बाती | 
बहा जहां बसरुर धीरामज्ल्त्रजीके यस्छ घासे हैं, उन ल्यानेकि समान 

की सी नों है । माणके पत्समें क्सणेचल्ले कोण बढ़े फ्दाथ हैं। छष्पमके 

किदन ऐदता भी एमडी कडाई फरते हैं। = 
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ज्ञे भरि नयन बिलोकहिं रामहिं । सीला-लपन-सहित घनसवानएश॥ । 
जे सर सरित राम अवगाहद्दि । तिन्हहिं देव-सर-सरित सरहल ॥ | 
क्योंकि सीताजी आर लस्मशजीसमेत घनश्याम छीरामचंग्रजीच्ये ते | 
नेत्र अरकर देखते हैं। जिन सरोवरों ओर धष्टियोंमें ्रीरामचंब्रजी एनाथ कहे : 
“है उनकी प्रशंसा देवताओंके सरोवर छर नदियां भी करती हँ। | 
ज्ञेद्दि तरुतर प्रभु बैठहिं जाई । करहिं फलपसद तासु णछ्ाई ॥ 
'परस्थि राम-पद्‌-पदुम-परागा । सानति स्मि भूरि निजयाष्स ॥ 
जिस पेडके नीचे प्रभु थौरासचंद्रजी बेटते हैं डसकी घड़ाई कल्प भो 
करते हैं। थीरामचंद्रजीके चर्कमलोंको रजका रूएज कर पृथियी जए , बड़ा 
आण्य सामती है। र 
दो०-छाहँ करहिं घन बिबुधगन घरणहिं लछुमन सिद्दाहिं । 
देखत गिरि बन विहँग ब्ग रासु चळे मशु जाहि ॥९१७॥ 
शरीरासचंद्रजीके ऊपर मार्ममें बादल छाया करते और देवता फूल 
'बरसाते तथा प्रशंसा करते हैं। पर्वत, वन, पी और हिरनोंको देखि हुए 
ओरामर्चद्रजी मार्गपर चले जञा रहे हैं। 6 
'खीता-लषन-सहित रघुराई। गावे विकट जब निकसहिं छल ॥ 
छुनि सब बाळ जुद्ध नर नारी । घलहिं तुरत गृहकाज बिखारी ही : 
सीताजी ओर लक्ष्मशजीसमेत भीरामचन्द्रजी जब किसी गांवे पास ' 
होकर निकलते हैं तब छतते ही घालक, धुड , पुरुष, स्त्री, सब अपना एुइकाय 
भूलकर घुरन्त चल देते हैं। ड हे 
राम-लघन-सिय-रूप निहारी | पाइ नयनफलु होहि सुखारी .॥ 
खजछ बिलोचन पुलक खरीरा | सब भये मगन देखि होउ बीरा, 
थे थोरामचंद्रजी, छक्त्मशजी और सौताजीका रूप देखकर अपने भेग्रॉका 
कक्ष पाकर छली होते हैं। दोमों दीरोंको देखकर सब मझन हो गये, नेत्रोंमें जल 
छा गया प्योर उनके शरीर पुप्तकायमान हो गये । 
अरनिं न जाह दसा तिन्ह केरी । रि जनु र॑ंकन्द सुर-मनि छेरी ॥ 
णछून्द एफ बोलि सिख देहीं । लोचन लाहु लेह ea 
इनको इशा बर्खम बही छी जाती मार्गों गरीबोंभे ऐक 
पा छिया हो! एफको पक झुस्सला और बह पीस ऐसा है फि इका के 
भे्रोका लाभ ले लो | 
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शामहिं देखि एक अजुरागे । चितवत चळे जाहिं सँग लागे | 

बक नयनमग छबि उर आनी । होहिं सिथिल तन सन बरबानी ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीकों देखकर कोई कोई ऐसे प्रेमर्मे भर गये कि वे उन्हें देखते 

देखते साथ ही लगे चसे जा रहे हैं । कोई नेत्रोके द्वारसे श्रीरामचन्द्रजोंकी 

हा हृदयमें खाकर तन, मन ओर छन्द्र वचन, सबको आरसे शिथिल हो 
थाः 

दो०-एक देखि बरछाहँ भलि डासि खुदुछ तून पात। 
कहहिं गचाँइय छिनुक ससु गवनब अबहि कि प्रात ॥११५॥ 
कोई कोई लोग बरगदके पेड़की भली छाया देखकर वहां सुलायम तिनके 


, .्ौर पचे बिद्याकर श्रीरामचंद्रजीसे कहते हैं कि एक क्षण ठहरकर थकावट दूर 


कीजिये । आगे अभी जाइयेगा कि सेरे ? 

एक कलस भरि आनहि पानी । अजरय नाथ कहहिं -स्टुबानी ॥ 

छुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु झुखीळ बिसेखी ॥ 
कोई कोई कलश भरकर पानी ले आते हैं योर मीठी वाणीसे कहते हें कि. 

है नाथ, इसे पीज्यि। अत्यंत छयील, कपाल श्रीयम्चंद्रजीने प्यारे वचन छन- 

कर उनकी अत्यन्त प्रीति देखी । 

जामी समित खीय मनमाहीं । घरिक्त विलस्थु व्यीन्ह बडछाहीं ॥ 

पुदित नार्निश देखहिं सोभा । रुपअनूप नेयव मरद्ध लोभा ॥ 
उन्होने अपने मनर्म सीताजीको भी थका हुआ समझा, अतः बररादकी 

झायामें दे उकर एक घड़ी विश्राम किया। खरी ओर पुरुप, सव प्रसन्न होकर 

श्रीरासचन्द्रजीकी शोभा देखने लगे । 'अलुपम ख्पको देखकर उनके नेत्र र 

मन लसा गये। 

एकर सब खोइहिं चहुँओरा । राम सुख-चंद्र-चकोरा ॥ 

वद्न-ठमरु-बश्न तजु सोहा । देखत कोटि-मद्ब-मलु मोदा 
श्रीरासउन्‍्द्रजीके झुखरूपी चंद्रमाके चारा ओर बेठे एकटक देखते हुए 

। आति शोमा पा रहे हें । श्लीरासचन्द्रजोका नये तमाल पत्रके 

[ शरीर शोभायसान हो रहा हे जिसे देखकर करोड़ों कामदेवोंके मन 

त हो जात हैं। 

रज छपनु छुठि नीके | नलसिख सुमंग भावते जीके ॥ 


शुशिएण करिन्द्र कखे तूनोरा | सोहहिं कश्कमछनि घनुतीरा ॥ 


बिजल्लीके रङ्गवालि लक्मणजी बड़े उन्दर हैं, रखते ऐकर वोटोळक समोर 
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अ कब 2 कब 7३ प उपर करें के ओके ----:-2:-2:2:-:::-:८-८--<<--- 
$ झौर जीको बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों मुनियोंके वस्त धारण किये हुए हैं, 
कमरमें तरकस कसे हुए हैं ओर दोनोंके कमलके समान हाथोंमें धनुषवा्च | 
क्लोमित हो रहे हैं। | 
, दो ०--जटा घुकुट खीसनि खुमग उर भुज नयन बिसाळ । 
स॒रद्‌-परब-बिधुु-वद्न बर लखत स्वेद्‌-कन-जाल ॥११६॥ 
दोनोंके शिरोपर जटाओंके छन्दर मुकुट हैं, हृदय (दाती), सुजा ओर नेल 
बिशाल हैं। शरदपूर्शिमाके चन्द्रमाळे समान श्रेष्ठ मुखपर पसीनेकी बहुतसी 
बून्डें घड़ी शोभा पा रही हैं। 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी'। सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
शम्र-ऊषन-सिय--सुंद्रताई । सबचितवहि चित मन मति लाई॥ 
मनोहर जोड़ीका धर्णन नहीं किया जा सकता । उसकी शोभा बहुत है 
आर मेरी बुद्धि थोड़ी है । श्रीरामचन्द्रजी, लचमशजी आर सीताजी की छन्दुरता- 
डी ओर सब लोग मम, घुद्धि भर चित्त लगाकर देखने लगे। 
6 ओके नारि नर प्रेम पियाखे । मनहु मुगी सुग देखि दियाखे ॥ 
, शीयखमीप प्रामतिय जाहीं । पूछत अतिसनेह सकुचाहीं ॥ 
प्रेमके प्यासे स्त्री आर पुरुप, सब थककर ऐसे खड़े हो गये मानों दीपक- 
को देखकर हिरनी ओर हिरन खड़े हो गये हों । गाँवको स्त्रियां सीताजीके पाख 
नाती हैं, पर अत्यंत नेह होनेसे पूछते हुए उन्हें संकोच होता है। 
आर बार सब लागहि पाये । कहहिं बचन म्छदुसरस सुभाये ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं ॥ 
थार बार सब पैरों पढ़ती ओर स्वभावसे मीठे आर सरल वचन कहती 
६ कि हे राजकुमारी, इम विनती कर रही हैं। श्त्री-स्वमाव होनेसे पूछते हुए ; 
कुछ ढर लगता है। \ 
खबामिनि अबिनय छमबि हमारी । बिळणु न मानब जानि गवाँरी ॥ 
-राजकुअँर दोड सहज सलोने। इन्द तें लदि दुति मरकत सोने ॥ 
हे रूवामिनि, हमारी ढिठाईको क्षमा करना। हमें गँवारिन जानकर बुरा 
मत माणना । दोनों राजकुमार स्वभावसे ही लावण्यमय हैं। मरकतमशि ओर 
'कोनेने इन्हींसे दमक पायी है । 
दो०--स्यामळ गौर किसोर,बर सुंदर सुखमा अयन | 
सारद-सर्वरी-नाथ-सुखु सरदसरोरुह नयन ॥११७॥ 
दोनों राजकुमार साँवले ओर गोरे है, छन्दर किशोर अवस्था है, डन्दरता 
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खोर शोभाके छ्थान रैं, शरदतऋतुके पूर्णचंद्रमाके समान छुखवाले हैँ ओर वरन 
श्वतुके कमलके समान उनके नेत्र हैँ । 
कोटि मनोज लजावनिहारे। खुतुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥' 
छुनि सनेहमय मंज्ुलबानी । सकुचि खीय मन महु सुलुकानी ॥ 
हे छत्दर सुखवाली, यह कहो कि करोड़ों कामदेवोंको भी लजानेवाले बे 
तुम्हारे कोन हैं। यह प्रेमभरी छन्द्र वाणी छनकर सीताजी खकचाकर 
अनमें झुस्कुरायीं । श्‌ 
तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी। दुह॑ सकोच सळुचति बरवरनी ॥ 
खक्ुचि सप्रेम बाल-सुग-नयनी । बोली मधुरबयव .पिकबयती ॥ 
उन्हें देखकर सीताजी प्थिवीकी झोर देखने लगीं । सन्दर रखज़वाल्वी' 
सीताजी श्रीरामचंद्रजी ओर स्त्रियों, दोनोंके ही संकोचसे सकहुचाने जयी ।- 
फिर हिरनके बच्चेके समान नेत्र ओर कोयलके लमान बोलीवाल्ली सीदाजी 
सकुचाकर प्रेमके साथ ये मीठे वचन कहने लगीं । 
सहज खुभाय सुभग तन गोरे | नासु लषनु रुघुदेवर मोरे छै 
बहुरि बदनुबिघु अंचल ढांकी | पियतन वितइ भोंह करि बांब्ी ॥ 
£ इन्दर गोरे शरीर ओर सज स्वभाववाले ये मेरे छोटे देवर हैं जिमका, 
नाम लक्ष्मण है । फिर अपना चंद्रमख 'अंचलसे ढककर झोर अपने घ्यारे धी, 
रामचंद्रजीकी ओर देखकर टेढ़ी मोह करके-- 
खंजनमंजुतिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि खिय सयननि॥ 
भई' सुदित सब ग्रामवधूरी । रंकन्ह रायरासि जनु लूटो ॥ 
खंजन पक्षीके समान छन्दुर वांके नेत्रोके इशारेसे सीताजीने उन हित्रर्यो- 
» प्ले कहा कि वे मेरे पति हैं। गांवकी सब स्त्रियां यह छमकर प्रस्न हो गयी 
, मानों कंगालोंने राज-सामग्री के ढेरको लूट लिया हो। 
दो०--अतिसप्रेम सियपाय परि बहुबिधि देहि असीस। 
कट्टा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥११८॥' 
ह बड़े प्रेमके साथ सीताजीके पेरों पड़कर वे सब अनेक प्रकारसे आशिषः 
देने लगीं कि जबतक शेषनागके शिरपर पुथिवी है तबतक तुम खदा सोभागय-, 
बती बनी रहो । 
पारबतीसम पर्तिप्रिय होहू । देबि न हम पर छाड़त्रि छोह॥' 
` धुनि पुनि बिनय करिय कर जोरी। जों एहि मारग फिरिय बहोरी॥ 
` ` म्रदु अपने पतिको पार्वतीके समान प्यारी बनी रहो। हे देवि, हमप्रते' 
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दूर मत करबा । हम सब हाय जोड़कर बार बार यह विनती करती हैं. कि | 
प इसी मार्गसे फिर लोटना हो तो-- रे र | 
द्रसनु देव जानि निज्ञु दासी । ळली खीय खब प्रेमपियाखी ॥ 
मधुरबचन कहि कहि परितोषी । जनु कुमुदिनी कोसुदी पोषो ॥ | 
पनी दासी जानकर दर्शन देना । सीताजीने देखा कि वे सब प्रेमकी' 
प्यासी हैं अतः उन्होंने डन सबको मीठे वचन कह कहकर संतुष्ट किया मानों 
बांदनीने ङुसुदिनीको खिला दिया हो । न 
तबहिं लषन रघुबररूख जानी । पूछेउ सगु लोगन्हि खदुबानी ॥ 
खुनत नारिनर अथे डुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
तब श्रीरासचंद्रनीका रुल जानकर लक्ष्मणजीने मीठी वाणीसे लोगोंसे 
आर्ग पूछा । छनते ही सव स्ली-पुरुष दुःखो हो गये, उनके शरीर घुलकायमान 
| हो गये ओर नेश्रोंमें आंसू झा गये । 
मिटा मोड मन भये सळीमे । बिधि निधि दीन्हि लेत जजु छीने ॥ 
ससुक्रि करमगति चीरज्ञु कोन्हा। सोधि सुगम मणु तिन्ह कहि दीन्हा॥ 
उनका आनंद जाता रहा, उनके मन मलीन हो गये; ब्रह्माने जो सम्पत्ति 
डी थी उसे मानों वह छीन रहा हो। कर्मकी गति समझकर सबने धीरज रखा 
ष्पौर विचारकर उन्होंने छगम मार्ग बतला दिया। 
दो०--लषन-ज्ञानकी-सदहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । ` 
फेरे सब प्रियवचन कहि लिये लाइ मन साथ ॥११९॥ 
| तब लक्ष्मण ओर जानकोजी समेत श्रीरामचंद्रजीने प्रधान किया योर डम 
सबको प्यारे दचन कहकर लोटाया, पर उनके मन अपने साथ ही ले लिये। 
फिरत नारिनर अति पछिताहीं । देवहि दोषु देहिं मन माहीं ॥ 
| सहित विषाद्‌ परसपर कहीं । विधिकरतब उलटे सब अहहीं ॥ 
| लोटते हुए स्त्रियों और पुरुषोंको बड़ा पावा होता है आर वे मनमें 
| gs देते हैं। शोकके साथ वे सब परश्पर कहते हैं कि बढ्माके सब काम 
| डलर हैं । 
| निपट निरंकुस निडर निसंकू । जेहि ससि कोन्ह सरुज सकलंकू॥ 
रूखु कलपतरु सागर खारा । तेहि पठये 'बन राजकुमारा ॥ 
विधाता बिलकुल निरंकुश, निष्ठुर मोर निडर है। जिस ब्रह्माने चंद्रमाको 
| रोगी आर कलड्डी, कल्पवृक्षको पेंड ओर समुद्रको खारी बनाया उसीने 


इन राजकुमारोंको घनमें भेजा है । 
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जों पै इन्हहि दीन्ह वनवास । कीन्ह वादि बिधि भोगबिलास्‌ ॥ 
श बिचरहिं मग बिजु पदश्राना । रचे वादि बिधि बाहन नाना ॥ 
यदि विधाताने इन्हें वनवास दिया है तो भोग-निलास व्यर्थ ही बनाये । 
भष ये जूतोंके बिना ही मार्ग चलते हैं तब विधाताने तरह तरहकी सबारियाँ 
यर्थ ही बनायी । 
श महि परहिं डासि कुसपाता । लुभगसेज कत खूजत बिधाता ॥ 
शरु-बर-बास इन्हहिं बिधि दीन्हा । चवलधाञ्चुर्रच रचि सनु कीन्हा ॥ 
जब कुश अर पत्ते विछाकर ये एथिवीपर सोते हैं तब विधाताने छन्दूर 
बर्लँग क्‍यों बनाये ९ जब ब्रह्माने इन्हें छन्द्र पेढ़ोंके नीचे निवांस दिया है तर 
खफेद महल बना बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम किया है । 
दो०--जों ए मुनि-पट-घर जटिल सुंदर खुठि खुकुमारि । 
बिबिधभांति भूषन बसन बादि किये करतार ॥१२०॥ 
यदि ये अत्यन्त छन्दर र छकुमार राजपुत्र सुनियोके समान 
कपड़े धारण करते आर जटाएं रखते हैं तो तरह तरहके भूषश आर वख विधा- 
हाने व्यर्थ ही बनांये । 
कौं प कंद सूल फल खाहीं | बादि खुघादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाये। आपु प्रगट भये बिधि न बनाये ॥ 
यदि ये कंद मूल फल खाते हैं तो संसारमें ग्रस्त आदि भोजन व्यर्थ ही हैं । 
कोई कहने लगा कि ये स्वभावसे ही ठन्दर हैं। ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्हे 
ब्रह्माने नहीं बनाया । 
ह लगि वेद्‌ कही बिधिकरनी । स्वन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
हैखहु खोजि भुवन दसचारी। कहूँ अस पुरुष कहां असि नारी ॥ 
बदोंने जह्वांतक बतलाया है, वहांतक ब्रह्माकी रचनाको कानसे छनने, नेत्रॉसे 
देखने ओर मनसे समभनेमें आनेयोग्य बतलाया हे । चौदह लोकोंको खोजकर 
देखो, ऐसा पुरुष कहां हे ओर ऐसी स्त्री कहां है ? 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा । परतर ज्ञोगु बनाबइ लागा ॥ 
कीन्ह बहुत स्रप्र ऐक न आये | तेहि इरिषा बन आनि दुराये ॥ 
इन्हें देखकर ब्र्माके मनमें बड़ा प्रम उत्पन्न हुआ और वह इनकी समा 
बताके योग्य मनुष्य बनाने लगा । बहुत परिश्रम किया परन्तु समता मही 
शायी। डसी ईष्यासे इन्हें बनमें लाकर छिपाया है । 
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बक कहहिं हम बहुत न जानहिं । आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ॥ 
हे पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहिं देखिहहि जिन्ह देखे ॥ | 
कोई कहने लगा कि हम बहुत नहीं जानते। हम अपनेको ही बहुत धन्य | 
मानते हैं। फिर, हमने उनको भी बड़ा पुण्यवान्‌ समका है जिन्होंने इन्हें देखा | 
$, जो इन्हें देख रहे हैं या जो इन्हें देखेंगे । 
दो०--एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर | | 
क्रिमि चलिहहिं मारण अगम खुठि सुकुमार सरीर ॥१२१७ | 
इख प्रकार प्यारे वचन कह कहकर नेत्रोंमें जल भर लाते हैं कि छन्दर छळु- | 
मार शरीरवाले ये राजपुत्र अगम्य मार्गपर कसे चलेंगे । 
नारि खनेह विकलवख होहीं। चकई सांझ समय जनु सोहीं ॥ 
छुदु-पद्‌-कमल कठिन मशुजानी। गहबरि हृदय कहहिं बरबानी ॥ 
प्रेमके वशर्मे होनेसे स्त्रियां व्याकुल होती हैं मानों संध्या समय चकवौ 
शोभित हो। चरणकमलोंको कोमल र मार्गको कठिन जामकर वे सोचमरे 
हृद्यसे छन्द्र वाणीसे कहने लगीं । 
परसत खूटुलचरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
नौ. जगदीस इन्हहिं बलु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥ 
इनके लाल कोमल चरणांको छते हुए पथिवी सकुचाती है जसे हमारे 
हृद्य । यदि जगदीशने इन्हें वन दिया है तो मार्गको फूलोंका ही क्यों नहीं 
बनाया ? 
। जौंमांगा पाइय विधि पाहीं। ए रखिअहि सखि आखिन्द माहँ 
_ जञे नरनारि न अवसर आये । तिन्ह सिय रामु न देखन पाये ॥ 
हे सखी, यदि विधातासे मांगा हुआ वर मिले तो इनको आंखोंमें रखें। 
डस अवसरपर जो ख्ीपुरुष पहुंच न सके उन्होंने सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रः 
. नीको देख नहीं पाया। 
| सुनि सरूप बुझहि अकुलाई | अब लगि गये कहां लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ४8 
वे शोभा छनकर व्याकुलल हो उठते ओर पूछने लगते कि हे भाई, अबतक 
बे कितनी दूर पहु चे होंगे। इनमें जो सामर्थ्यवान होते, वे दौड़ जाकर दर्शण 
करते ओर अपने जन्मका फलन पाकर आनंदित होकर लोटते थे। 
| ` दो०--अबला बालक वृद्धजन कर मीजहिं पछिताहि! 
होहि प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ जहे जाहि ॥१२२॥ 
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खिया, बालक ओर बूढ़े, सब लोग हाथ मल मलकर पद्ताने लगे। 
धीरासचन्द्रजी जहां जहां जाते हैं, लोग इसी प्रकार प्रेमके वशसें हो जाते हैं। 
बाच गावे. अस होइ अनंदू | देखि भानु-कुल-केरव-चंदू ॥ 
झे कछु समाचार खुनि पावहि । ते नृपरानिहिं दोषु लगावहिं॥ " 
सूयकुलरूपी कुसुदके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीको देखकर गांव गांध ऐसा | 
द्यामन्द्‌ होता थां। जो कोई यह समाचार छन पाते वे राजा आर रानीको दोष | 
क्षणात थे। 
कहहिं एक अतिभलळ नरनाहू। दीम्ह हमहि जेहि छोचनलाहू ४ 
कहहिं परसपर लोग छोगाई | बातें खरल सनेह खुहाई॥ 
कोई कहते कि राजा दशरथ बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें नेत्रोका लाऊ 
दिया है। स्त्रियां ओर पुरुष सीधी, एनेहभरी छन्दर बातें परर्पर कहते हैं। 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये | धन्य सो नगरु जहाँ तें आये ॥ 
धन्य सो देखु सेलु बनु गाऊं। जह जहे जाहि धन्य सोइ ठाऊ ७ : 
घे मातापिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें पेदा किया। घहद नगर धन्य है 
नहाते ये आये हैं। बह देश, पर्वत,घन आर गांव धन्य है जद्दां जहां ये जाते हैं। 
छुखु पायेड बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भांति सनेद्दी ॥ 
शाम-लषन-पथि-कथाः सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥ 
: ब्रह्माने उसीको रचकर छख पाया है जिसके ये सब प्रकार छनेषटी हैं। भ्रीराम- 
म छक्ष्मणजीके मार्गकी छन्द्र कथा सब बनों झोर सब मागोमें ॒ 
छा गयी। | 
: दोौ०--०हिं बिधि रघु-कुल-कमल-रबि मग लोगन्ह खुखदेत। 
जाहिं चळे देखत बिपिन लिय-सोमित्रि-समेत ॥१२३६ 
रघवंशरूपी कमलके सूय श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंकों 
ढल्न देते र घन देखत हुए सीताजी ओर लद्मशजीसमेत चले जारे हैं। 
भागे रासु लषनु बने पाछे। तापसबेष बिराजत काछे॥' 
हभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्र-जीव-बिच माया जसे ६ 
आगे आगे औीरामचन्द्रजी अर पीछे तपस्वियॉंका भेष धारश किये हुए 
&इावने लच्मणजी जा रहे हैं। दोनोंके बीचमें सोताजो केसी शोभा पाती हैं कि 
मानों ब्रह्म और जीवके बीचमें माया हो। | 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई । जनु मधु-मद्न-मध्य रति लखई ॥ 
ढपमा बहुरि कडँ जिय जोही । जनु बुध बिघु बिच रोहिनि सोही! 
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बह छवि जेसी मेरे मनमें बस रही है,में (तुलसीदास) फिर कहता हुँ कि मानो । 
बसन्तश्षतु और कामदेवके बीचमें रति शोभा पा रही हो। हृदयमें देखकर एक | | 
डपसा फिर कहता हूँ कि मानों बुध आर चन्द्रमाके बीचमें रोहिशी शोभित हो । | 
प्रभु-पद-रैस्व बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
» छीय-्दा्-पद्‌-अंक वराये | लषनु चलहिं मग दाहिन बाय ॥ 
घृथिवीपर प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका जो चिन्ह पढ़ता है उसके 
ीचोंबीच चरण रखती हुई सीताजी भयपूर्वक रास्ता चली जाती हें । सीताजी | 
खौर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके चिन्होंकों षचाते हुए लक्ष्मणजी मार्गके | 
दाहिने ओर बायें चलते हैं | 
दाम-लघन-सिय-प्रीति सुहाई । बचनअगोचर किमि कहि जाई ॥ 
ब्लग वग मगन देखि छबि दोहीं । लिये चोरि चित राम बरोही ॥ 
श्रीरामचंद्रजी, लचमशजी ओर सीताजीकी इन्दर प्रीति वाशीकी 
बहूँ चके बाहर है, वह केसे कही जा सकती है  छविको देखकर पशु गौर पक्षी 
लार्नान्द्त हो जाते हैं। घदोही धीरामचंद्रजीने उनके चित्त चरा लिये । 
दो०--जिम्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सियसमेत दोड भाइ। 
भव-मग-अगम-अनंदु तेइ बिनु स्रमु रहे सिराइ ॥१२४॥ 
जिन जिनने प्यारे घटोहियों, सीताजीसमेत दोनों भाइयोंको देखा, षे 
अंघाररूपी कठिन मार्गसे आनंदसे ही परिभमके बिना पार हो गये। 
अजहुं जाखु उर सपनेहु काऊ। बसहिं लषन-सिय-रामु बटाऊ ॥ 
दाम-घाम-पथु  पाइदि सोई । जो पथ्‌ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥ 
अब भी कभी स्वप्नमें भी जिसके हृदयमें लक््मणजी, सीताजी आर श्री- 
क्षमचन्द्रजी, तीनों बटोही. बसते हैं वही श्रीरामचंद्रजीके स्थानके मार्गको, उख 
आर्गको जिसे कभी कोई हो सुनि पाता है, पायेगा । 
शब रघुबीर स्मित सिय जानी । देखि निकट बडु सीतल-पानी ॥ 
कह बस कंद सूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई॥ 
जब श्रोरामचन्द्रजीने सीताजीको थका हुआ समझा तब निकट ही बर- 
दका वृक्ष ओर ठंढा पानी देखकर ओर कंद मूल फल खाकर घरही विशाम 
"किया ओर प्रातःकाल होनेपर रूनान करके वे आगे चले । 
[ वाल्मीकि-आश्रम ] 
कत बन सर सेल सुहाये | बालमीकिआसम प्रभु आये॥ ! 
शासु दीर सुनिवासु सुहावन । सुंदर गिरि कानचु जळ पावन 6 . 
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बन, सरोवर और छन्दर पर्वत देखते हुए प्रभु भौरासचंद्रणी वाल्मीकि 
घुनिके आश्रममें झा गये । ध्रीरामचंद्रजीने सुनिका छन्दुर निवासस्थान देखा 
जिसमें छन्द्र वन, पर्वत ओर पवित्र जल है । 
क्षरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु भ्युप रख भूले ॥; 
शग स्ग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित बैर सुदित मन अरहीं ७ 
तालाबोंमें कमल ओर घनमें वृक्ष फूले हुए हैं चौर फूलोंके रखले मतवाहे 
होकर उन्दर भोरे गूज रहे हे । पशु और पत्ती बहुत कोलाहल कर रहे हैं योए 
बेर त्यागकर मनमें आनन्दित होकर घूम रहे हैं । 
दो०--खुचि सुंदर आस्रप्तु निरखि हरणे राजिवनैन । 
लुनि रघु-बर-आगमन मुनि आगे आइउ लैन ॥१२५॥ 
पवित्र छन्द्र आश्रम देखकर कमलनेत्र भीरामचंद्रजी प्रसन्न हुए । श्रीः 
शमचन्द्रजीका आना छनकर मुनि उन्हें लेनेके लिये आगे झाये । 
धुनि कहुँ रासु दंडवत कीन्हा | आसिश्वाहु बिप्रबर दीन्हा ए 
हैखि रामछवि नयन जुड़ाने । करि खनमाचु आखस्रमहिं आने | 
भ्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दणडवत्‌ की। ब्राह्मण-श्रेषठ सुनिने उन्हे 
थ्याशीर्वाद दिया । धीरामचन्दजीकी वि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो ये ।' 
है आदर करके उन्हें आश्रममें ले आये । 
घुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाये । तब मुनि आसन दिये सुहाये ७. 
कंद मूल फल मधुर मंगाये खिय खोमित्रि राम फल खाये ७. 
प्राणके समान प्यारे अतिथिको जब मुनिवरने पाया तब डन्होंने छम्दुक 
शासन दिये और मीठे कंद मूल फल मँगचाये। सीताजी, ्दमणजी अर 
धीरामचन्द्रजीने उन फलोंको खाया । 


बालमीकि मन आनंद भारी मंगलमूरति नयन निद्दारी ह 
शब करकमळ जोरि रघुराई | बोले बचन स्मवन-सुखदाई ॥ 
मङ्गलमूतिं श्रीरामचन्द्रजीको अपने नेत्रोसे देखकर धालमीकि मुनिके' 


मनको बड़ा आनन्द हुआ। तब अपने कमखके समान हाथ जोड़कर श्रीराम- 
बन्द्रजी कानोंको छख देनेवाले ये धचन बोले । 


तुम्ह त्रि-काल-द्रसी मुनिनाथा । बिस्व बद्र जिमि: तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी | जेहि जेहि भांति दीन्ह बनु रानी 
है मुनिनाथ, आप त्रिकालदशी हैं। खारा संसार बेरके समान अपक 
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ह्वाथमें है । ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार रानीने वमवास दिया, वह खण 
कथा प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वणन की। 
दो०--तात वचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ | 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सव मम पुन्यप्रभाउ ॥१२६॥ 
पिताकी ज्ञा, फिर माताका हित, भरतके समान भाईको राजलिलक- 
\ बुके आपके दर्शन-यह सब है प्रभो, मेरे पुण्योंका ही प्रभाव है। 
्वेखि णाय मुनिराय तुम्हारे । भये सुझत लवु सुफल हमारे 8 
भब जह राउर आयसु होई। मुनि उद्बेगु न पावइ कोई 
हे सुनिनाथ, आपके चरण देखकर हमारे सब पुणय सफल हुए । अब जहाँ" 
ग्रापक्री आज्ञा होत्रे आर जहां हमारे रहनेसे कोई सुनि कष्ट न पावे; (वहीँ रहें) 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते नरेख बिनु पावकु इहहीं ॥. 
मंगलसूल बिप्र परितोष। दृह कोटि कुल भू-सुर-रोष्‌ ॥. 
क्योंकि मुनि अर तपस्वी जिनसे दुःख पाते हैं बे राजा आगके बिना छी 
नलकर भस्म हो जाते हैं। ब्ाह्मशोंकी प्रसन्नता सब मज़लोंका मूल है आए 
ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलोंको भरम कर ढालता हे । 
भस जिय जानि कहिय सोइ उाऊँ। खिय-सोमित्रि-सहित जह जाऊं 9” 
हँ रचि रुचिर परन-तून-साला । बासु करउ कछु कालु रुपाला ह 
ऐसा हृदयमें जानकर वही स्थान बतलाइये जहां में सीताजी और 
बतमणसमेत जाऊँ ओर वहां, हे कृपालु, पत्तों ओर तिनकोंसे छन्द्र कुटी 
बनाकर कुछ समयतक निवास करू । 


कस न कहहु अस रघु-कुल-केतू। तुम्ह पालक संतत स तिसेतू ७ 
श्रीरामचन्द्रजीकी स्वमावसे हो सरल वाणी छनकर ज्ञानो सुनि कहने 
खगे कि आप धन्य हैं,अआपका कथन यथार्थ है। हे रघुवंशकी पताकारूप श्रीराम" 
क झाप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप सदा ही बेदोंकी मर्यादाको पाले” 
बाले दें । 
छंद--स्र, ति-सेतु-पालक राम तुम्ह जगदीसमाया जानकों। 
जा सजति जगपालति हरति;रुख पाइ कृपानिधान को ॥' 
जो सहससीछु अहीसु महि घर लषनु स-चराचर-धनी । 
सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल-निसिचर-अनी ॥ 
` है राम, आप वेदोंकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं ओर सीताजी आपको' 
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दाया हैं जो आप दयासागरका एज पाकर संसारको उत्पन्न करती, पाहती झर 
.ख्रंहार करती हैं। जिनके हजार शिर हैं, घो सपो के राजा हैं ओर जो एथिवीको 
दारश किये हुए हैं वे चर आर अचरके स्वामी शेषनाग लक्ष्मणजी हैं। आप सब 
श्बताओंके कार्यके लिये मनुष्ययोनिमें राजाका शरीर धारण कर हुष्टों चोर 
'शल्ञसोंकी सेमाको नष्ट करनेके लिये जा रहे हैं। 
सो०-राम सरूप तुम्दार षचनअगोचर घुद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२७॥ । 
है भ्रौरामचन्द्रजी, आपका ए्वरूप बाणीसे कहनेयोग्य नहीं। घह घुद्धि- | 
डी पहु चसे बाहर, व्यापक, अक्थनीय झर अनन्त हैं। पेद उले सर्वदा 
“श्वेति? "नेति? कहते हैं । 
अग पेन तुम्ह देखन्हिहारे। बिथि-दरि-संशु-नचावनिदारे ॥ 
क्षेड न जानहिं मरसु तुम्हारा | अडर तुम्दहिं फो जाननिद्दारा॥ 
संसार दृश्य हे और आप देखनेवाले सथा ब्रा, विष्णु ओर शिवको 
र्य । वे भी आपका सर्म सीं जानते, फिर आपको जाननेवाल्ञा घौर 
! 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्दहिं तुम्हहिं होइ जाई ॥ 
“ुम्हरिहि छपा तुम्दद्दिं रघुनंदन । जानहिं भगत भगत-उर-चंदन ॥ 
व्यापको घही जानता है जिसे आप ज्ञानवान्‌ कर देते हैं। 'आपको जानते 
.दी वह झाप होसा हो जाता है । हे रघुनन्दन, हे भक्तोंके हृदयके चन्दन, आपकी 
.दी कृपासे आपको भक्त श्लोग जानते हैं।  . | 
<बदानंदमय देह. तुम्हारी । बिगतबिकार जान अधिकारी ॥ 
अरतनु धरेड संत-सुर-काजा । कहदू करहु जस प्राकृत राजा॥ | 
| द्मापकी देइ चैतन्य, आनन्दरूवरूप और निर्विकार है, जिसे अधिकारी 
| ` द्धी जानते हैं । आपने संतजनों आर देवताओंके लिये मनुष्य-शरीर धारण किया 
$, इसीलिये साधारण राजाओंके समान आप कहते आर करते हैं। 
दाम देखि खुनि चरित तुम्दारे । जड़ मोहहिं घुध होहि सुखारे॥ 
तुम्ह जो कहदु करहु सवु सांचा । जस काछिय तस चाहिय नांचा ॥ 
२. है धौरामचन्वजी, आपके चरित्र देख आर छनकर मूर्ख मोहित हो जाते 
| -ह और पाणडतलन हखी । आप जो कुछ कहते हैं, वह सब सत्य कर दिखल्ाते 
| । लेसे दंगसे छान पहने घेसे ही माचमा भी चाहिये। 5 
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'दो०--पूछेहु मोहिं कि रहउँ कह में पूछत खकुचाड । न 
जहँ न दोहु तहँ देहुँ कहि तुम्हहि देखावर्ड डाड ॥१२८॥ 
आपने मुभसे पूछा है कि में कष्टां रहूँ। परन्तु सुके पूछते हुए संकोच 

5 होता है कि आप जहां न हों,वहां आपको रहनेको बतला दू' ओर वही स्थान 
दिखला दू । 
छुलि सुनिबबन प्रेमरल खाने | सकुचि राम मनमहुँ मुसुकाने ॥ 
बालमीकि हॅस्ति कहहिं घहोरी | बानी मधुर अमियरस बोरी ॥ 

प्रेमके रससे सने हुए मुमिके घचन छनकर भ्रीरामचन्द्रजी सकुचाकर 

अनमें सस्कुराने लगे । फिर अगते रसमें डूबी हुए मीठी वाणीसे वाल्मीकि 
मुनि हसकर कहने लगे। 

. लुनहु राम अब कहडँ निकेता । जहाँ बसहु सिय-लषन-समेता 9 

ज्ञिन्ह फे वन समुद्र्समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 

2 हे श्रीरामचन्द्रजी, छनिये । अब स्थान बतलाता हुँ महां सीताजी ओर 
अक््मणजीसमेत बसो । जिनके कान समुद्के समान हैं, जिन्हें आपको कथारूपी 
'बहुससी छन्द्र नदियाँ-- 
अरहिं निरंतर होहिं म पूरे । तिन्हके दिय तुम्ह कहुँ ग्रह रुरे ॥ 
छोचन चातक जिन्द करि रापे। रहहिं द्रसजलघर अभिलाषे ॥ 

सर्वदा भरती रहती हैं पर जो प्रे नहीं होते, उनके हृदय आपके लिखे 
म्ह घर हैं। जिन्होंने अपने नेत्रोंको पपीहा बमा रखा है, लो आपके दर्शन- 
छपी बादलोंके अभिलाषी रहते हैं। 
'शिदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूपबिंदु अल होहि सुखारी ॥ 
'तिन्ह् के दयसद्न सुखदायक । बसहु बंधु-लिय-सद्द रघुनायक ॥ 
जो नदी, समद्र और भारी सरोवरका निरादर कर देते हैं ओर केबल 
पके रूपरूपी जलकी एक बन्दसे छख होते हैं, हे रघुनायक, उनके छख 
शभेबाले हृदयमंदिरोमें आप लक्षमजी भोर सीताजीसमेत निवास करो । 
दो०--जस तुम्हार मानस बिमल इलिनि जीहा जासु । 
कताहल गुनगन चुनइ राम बसहु मन तासु ॥१२६॥ 
हू राम, व ्यापके यशरूपी निमेल मानसरोघरसे आपके गुणोंके समूहरूपी 
ओतियोंको जिसकी जीभरूपी हंसिनी चुनतो दै उसके मनमें बास करो। 
भ्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लर नित नासा'७ 
शुम्दहि तिबेदित भोजनु करही । प्रभुपलाद पड़ भून घरही ॥ 
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जिसकी नाक नित्य आद्रपूवक आपके क्ल ५ ह दह पादस आपके प्रसादको उन्दर ओर पविछ 
हृगंधि सू'घती है, जो पा क्षगाकर भोजन करते हैं आर आपके प्रलाद- 
वर्खाभूषण धारण करते है । 
डील नवहिं सुर-शुरु-द्विज देखी । प्रीतिसहित करि विनय ht 
कर नित करहि रामपद्‌ पूजा । रामभरोस हृदय नाहं दूजा ॥ 
जो देवता, गुरु ओर ब्राह्मणको देखकर प्रेमके साथ बड़ी विनती करके 
शिर क काते हैं; जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको पूजा करते हैं,. 
जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीका ही भरोसा है, किसी दूसरेका नहीं ) 
बरन रामतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के सन माहीं ॥ 
प्रंत्रराज़ु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्दहिं सहित परिवारा ॥ 
गर जिनके घरण चलकर भ्रीरामचन्द्रजीके तोर्था में जाते हैं, हे श्रीराम- 
बन्द्रजी, आप उनके मनमें घास कीजिये । जो नित्य अपके मंत्रराजको जपते हैं: 
खोर परिारसमेत आपकी पूजा करते हैं । 
तरपन होम करहिं बिधि नाना । विप्र जेबाइ देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह तं अधिक गुरुहिं जिय जानी। सकल भाय सेवहिं सनमानी [ 
अनेक प्रकारसे जो तर्पण ओर होम करते हैं ओर ब्राह्मणोंको लिलाकर 
बहुतसा दान देते हैं, जो अपने हृदयमें गुरुको आपसे झी अधिक जानकर बढ़ी 
प्रीतिसे आदरपूर्वक सेवा करते हैं । 
दो०-सबु करि मांगहिं एकु फलु राम-चरन-रति होड । 
तिन्हके मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१३०॥' 
आर जो सघ सत्कम करके एक छी फल मांगते हैं कि भ्रीरामचन्वजीके 
बरणोंमें प्रेम होवे, उनके मनरूपी मंदिरोंमें सोताजीसमेत दोनों रघुनन्दब' 
(भीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी )--आप सब लोग निवास कीजिये । 
काम कोह मद्‌ मान न मोहा । लोम न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
लिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बलहु रघुराया ॥ 
जिनको न काम है न क्रोध, म मद है स अभिमान, न मोह है न लोभ, 
ब ्षोम हे न स्नेह, न द्रोह है न कपट आर न दंभ है न माया, हे रघराज, आए 
डबके हृदयमें घास कीजिये । "कन 
शब के प्रिय सब के हितकारी | दुख-सुख-सरिस प्रसंसा गारी ॥. 
कहहिं सत्य प्रिययचन बिचारी । जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
लो सबको प्यारे ओर सबका हित करनेवाले हैं, निन्हें दुःख झोर उक 
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अशंसा ओर गालियाँ--दोनों समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्यारा वचन 
.कहते हैं, जो जागते ओर सोते, प्रत्येक समय आपकी शरणमें रहते हैं। 
'तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मनमाहीं ॥ 
क्षननीसम जानहिं परनारी | धनु पराव विष तें विष भारी ॥ 
आर जिनको आपको छोड़कर दूसरी गति नहीं है, हे भ्रीरामचन्द्रजी, 
छाप उनके मनमें वास कीजिये। जो परख्रीको अपनी माताके समान जानते 
हैं, जो पराये धनको विषसे भी भारी विष समभते हैं। 
ज्ञे हरषहिं परखंपति देखी । दुखित होहिं. परबिपति बिसेखी ॥ 
-जिन्हहिं राम तुम्ह प्रान पियारे । तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥ 
जो दूसरोंको सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरोंकी विपत्तिसे विशेष 
-हुःखी होते हैं ओर है राम, जिन्हें आप प्राणके समान प्यारे हे उनके मन ही 
-छ्यापके छन्द्र निवासश्थान है'। 
दो०--स्वामि खणा पितु मातु शुरु जिन्ह के सब तुम्ह तात। 
मनमंदिर तिन्ह के बसहु सीयसदित दोड श्रात॥१३१॥ 
है तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता ओर गुरु, सब आप ही हैं 
-डनके मनरूपी मंदिरमें सीताजीसमेत दोनों भाई वास कोजिये। 
-अवशुन तजि सब के शुन गहहीं । विप्र-धेनु-ददित संकट सहहीं ॥ 
-भीतिनिपुन जिन्ह कई जग लोका । घर तुम्हार तिन्ह कर मडु नीका ॥ 
जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, जो गाय अ गौर 
` ,आह्ाणके लिये सब संकट सहते हैं, जो नीतिमें निपुण हैं र संसारमें जिनकी 
मर्यादा है, उनका एन्द्र मन ही आपका घर है। 
-शुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
-रामभगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बेदेही॥ 
जो आपके गुणों और अपने दोषोंको समकता है, जिसे सब प्रकार 
आपका भरोसा है रौर जिसे रामभ जन प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप 
, 'ीताजीसमेत निवास कीजिये । 
जाति पांति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
-खब तजि तम्हहि रहइ लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
जाति-पांति, चम-घन, प्रशंसा ओर प्यारा परिवार तथा छल देनेवाला 
“बर- सबको छोड़कर आपहीमें जो जव छगाये रहते हैं उनके हृदयमें, दे ्राम- 
-अन्द्रजी. आप रहिये। 
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घरगु नरकु अपबरगु समाना। जह तह हल चरर छल बाना 
छरम-बचन-मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥ 

ल्व, नरक और मोक्ष, जिसे समान हैं, जो घनुषवाण धारण किये हुए 
द्यापको जहां तहां देखता दै, ओर जो मन, वाणी और कर्मते आपका सेवक है, 
४ राम, उसके हृदयमें आप निवास की जिये । 

दो०--जाहि न चाहिय कबहु कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर ताखु सन सो राउर निजगेहु ॥१३२॥ 

जिसे कभी कुछ न चाहिये और जिसे आपसे स्वाभाविक प्रेस हो, उसके" 
धनमें आप सदेव वास कीजिये। वही आपका अपना घर है। 
एहि विधि भुनिबर भवन देखाये । बबन सप्रेम राममन साये ॥ 
छह मुनि सुनहु भाचु-झुळ-नायक। आसु कहऊे समय खुखदायक छै 

इस प्रकार सुनिवरने भ्रीरामचन्द्रजीको रहनेके लिये भवन दिखलाये। 
प्रेमसे भरे हुए सुनिके वचन धीरामचन्द्रजीके सनको बहुत प्रिय लगे। सुनिने 
कहा कि है सूर्यवंशके स्वामी, छनिये। अब समयाजुकूल छख देनेवाला अनम्र 
बतलाता हूं । 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। जहं तुस्हार सब भांति सुपालू 8 
हैल सुहावन कानन चारू। करि-केहरि-स्ठग-विहँग बिहार. 

चित्रकूट पर्वतपर निवास करो वहां आपको सब प्रकारका आराम सिल्लेगा । 

इ पर्वत है, वहाँ छन्द्र वन है, हाथी, सिंह, दिरन बौर पक्षी क्रीड़ा 
रते हैं । 
नदी पुनीत पुरान बखानी । अतिप्रिया निज-तप-बल आनी ॥' 
छुरसरिधार नाउँ मंदाकिनि। जो सबु पातक-पोतक-डाकिनि॥' 

पवित्र नदी है जिसका वर्णन पुराणोंमें है, जिसे अत्रि झुनिकी पत्मी 
अपनी तपस्याके बलसे वहां लायी है, जो गङ्गाजीकी घारा है और जिसका' 
नाम मंदाकिनी है जो सब पापरूपी बालकोंको खा जानेके लिये डाकिनीफे 
समान हे । 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं ॥. 
चलहु सफल स्म सव कर करहू । राम देहु गौरव गिरिबरहू ॥' 
._ अत्रि आदि बहुतसे श्रेष्ठ मुनि वहां बसते ओर योगाभ्यास करते ओर 
क्षप- तपसे शरीरको कसते हैं | हे श्रीरामचन्द्रजी, वहां चलिये आर सबका भ्रम 
सफल कीजिये तथा उस श्रेष्ठ पर्धतको भी गोरव दीजिये । 
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।  दो०-चचित्र-कूट-महिमा अमित कही महामुनि गाइ | 
आइ नहाये सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३३॥ 
महासुनि वाल्मीकिने चिलकूटकी असीस महिसा गाकर वशम की । फिर 
घोताजीसमेत दोनों भाई उस श्रेष्ठ नदीमें आकर नहाये । 
[ चित्रकूट-निवाप्त ] 
रघुबर कहेड लषन भळ घाटू। करहु कतहुँ अव ठाहर ठाटू ॥- 
लपन दीख पय उतर करारा । चहुँदिसि फिरेड धनुष जिमि नारा॥ 
'श्रीरासचन्द्रजीने कहा कि हे लक्ष्मण, यह घाट अच्छा है । आब कही 
इहरनेकी तदवीर करो । तब, लच्मणजीने जलकी धाराकी उत्तर ओरवाहे करारे- 
. छो देखा जिसके चारों ओर घढ़ीके जलका प्रवाह धनुषके समाव फिरा 
हुआ था। 
नदी पनब सर खम दम दाना । सकल बलुप कलिसाउज नाना ७. 
चित्रकूट जनु अचळु अहेरी । चुकइ न धात मार मुठभेरी ह 
नदी धनुषकी प्रत्यंचा है, शम, दम अर दान उसके वाण हैं, कलियुगे 
सारे पाप उन वाणोंके अनेक लक्ष्य हैं ओर चित्रकूट पर्वत ही मानों 'अचछ' 
शिकारी है जिसकी चोट कभी नहीं चूकती ओर जो एक ही मुठभेड़में पा्पोंको 
मार डालता है। 
भख कहि लषन ठाउँ दैखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा 8 
रमेड राममनु देवन्ह जाना। चले सहित सुरपति परधाना ७. 
ऐसा कहकर लक््मणजीने स्थान दिखलाया । ख्थान देखकर धोरामचन्व- 
` नीने सुख पाया। जब देवताओं ने यह जाना कि उस स्थानमें भीरामचन्दरजीका' 
मन लग गया, तब वे देवताओंके स्वामी इन्द्रको प्रधान बनाकर झौर साङः 
लेकर चले । 
कोल-किरात-बेष सब आये | रचे-परन-तृन-सदन खुदाये 8: 
बरनि न जाहि मंजु ढु३इ साला । एक ललित लघु एक बिल्लाला ७: 
सब देवता कोलों ओर भीलोंके भेषमें वहां आये मोर पत्तों तथा तिसर्को- 
को इन्दर कुटियां बनायों। दो कुटियां ऐसी छन्दर थीं. कि उनका वर्ख चह 
किया जा सकता। उनमेंसे एक कुटी छन्दर॑ डोटी थी ओर दूसरी घड़ी । 
दो ०-- छषन-जानकी-सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥ १३४ 8' 


बक््मणजी ओर सीताजीसमेत प्रथु भीरामचन्द्रजी डस डन्दर हथानमे! 
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विराजमान है. मानो सुनिका भेष रखकर कामदेव रति झर वलंतसमेत 
.शोमित हो। 
अमरनाग किन्नर दिसिपाला। चित्रकूट आये तेहि काला॥ 
-रामु प्रनासु कीन्ह सब काह। सुदित देव लहि छोचन लाहू॥ 
डसी समय वहां देवता, नाग, किन्नर ओर दिकृपाल चित्रळूटर्मे आये। 
,धीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोंका लाअ झौर भ्रीरामचन्द- 
-क्रीके दशन पाकर देवता प्रसन्न हुए । 
-बरषि सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ अये हम आजू | 
करि बिनतौ दुखु दुसह सुनाये। हरषित निज निज सदन सिधाये॥ 
फूल बरसाकर देवताओंका वह समुह कहने लगा, कि है नाथ आज हम 
“माथ हुए । विनती करके देवताओंने अपने दुःसह दुःखोंको छनाया ओर फिर 
-प्रसञ्च होकर वे अपने अपने घरको बिदा हुए। 
चित्रकूट रघुनंदछु छाये। समाचार जुनि छुनि घुनि आये॥ 
आवत देखि सुदित मुनिवृदा | कीन्ह दंडवत रघु-कुल-चंदा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चित्रकूटमें बसनेका समाचार छन छनकर झुनिजन षहा 
“झाये। आनन्दित होकर सुनिजनोंको वहां आते देखकर रघुवंशर्में चन्द्रमाके 
-क्षमान श्रीरामचन्द्रजीने दरडवत्‌ की। 
:शरुनि रघुवरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 
,सिय-सौमित्रि-राम-छबि देखहिं । साधन सकल सफलकरि लेखहिं॥ 
सुनिजन श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगा लेते हैं अर सफल होनेके लिये 
-डन्हें'आशी्ाद्‌ देते हैं। वे सीताजी, लदमशजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा" 
-को देखते हें आर यह मानते हैं कि सब साधनाएं सफल हुई । 
दो०-जथाजोग सनमानि प्रश्चु बिदा किये मुनिब्र'द्‌ । 
करहि जोग जप जाग तप नि आस्रमम्हि सुछंद ॥११५॥ 
यथायोग्य सबका सम्मान कर प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने सुनिजनोंको बिदा 
“किया । वे सब अपने अपने आश्रमोंमें स्वच्छन्द होकर योग, जप, तप और 
"यश करने लगे। 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नवनिधि घर आई॥ 
“कंद मूल फल भरि भरि :दोना। चळे रंक जनु लटनु सोना॥ 
कोल अर भीलोंने जब यह समाचार पाया तब वे प्रस्न हुए मानों 
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ह ती कक त ह. ये जन मा मेडी 
दै निधियां आ गयी हों। कंद-सूल ओर फलोंको दोनोंमें भर भरकर वे चल्ल 
दिये मानों कोई कंगाल सोना लूटने जाता हो। 
तिन्ड महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहिं पूछहिं मणु जाता ॥ 

» कहत खुनत रघुवीर निकाई। आइ सखबन्हि देखे रघुराई ॥ 

_ उनमेंसे जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा था उनसे दूसरे लोग मार्गमें 
हाते हुए पूछते थे। इस प्रकार श्रीरामचंद्रजीको बड़ाई कहते ओर एनते सबने 
खाकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन किये । 
काहि जोहार भेंट घरि आणे । प्रभुहि बिलोकहिं अति अचुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहेँ तहँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जळ वाढे ॥ 

आगे भेंट रखकर सब प्रणाम करते हैं ओर बड़े प्रेमसे प्रभु श्रीरामचन्द्र- 
नीको देखते हैं। घे सब चित्रमें लिखेकी भांति जहां तहां खड़े हो गये, उनके 
शरीर पुलकायमान हो गये ओर नेत्रॉमें जल भर आया। 

राम सनेह मगन सत्र जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुद्दि जोहारि बहोरि बहोरी । वचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ 

श्रीरामचंद्रजीने जब सबको प्रेममझ समका तब प्यारे वचन कहकर उन 
सबका सम्मान किया। प्रशु श्रीरामचन्द्रजीको बार बार प्रणाम कर वे हाथ 
छोड़कर नम्नतासे ये वचन कहने लगे-- 
दो०--अब हम नाथ सनाथ सव भये देखि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमचु राउर कोसळराय ॥१३६॥ 
` दवे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणोंको देखकर हम सब अब सनाथ हो गये। 
है कोशलराज, हमारे ही भाग्यपे 'ग्रापका आना हुआ दे हा 

' घन्य भूमि बन पंथु पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य विहँग सुग काननचारी | सफल जनम भये तुम्हहिं निदारी॥ 

डे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वह एथिवो, वन, माग 
खर पहाड़ धन्य हैं। वनमें फिरनेवाले पक्षी और सग धन्य हैं जिनका जन्म 
आपके दशन कर सफल हो गया। 
इम सब धन्य सहित परिवारा | दीख दरु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बाजु भल ठाउँ बिचारी । इहां सकल रितु रहब खुखारों ॥ 

अपने परिवारसमेत हम सब धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपके दशमः 
किये । आपने विचार कर अच्छे स्या नपर वास किया । यहां आप सत्र हु 
में छखो रहेंगे । 
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हम सब भांति करबि सेवकाई। करि-केहरि-अहि-बाघ बराई ॥ 
अन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा । सब हमार पसु पग पग जोहा॥ 
हाथी, सिंह, सर्प ओर बाघ, सबको अलग रखकर इम सब आपकी 
सब प्रकार सेवा करेंगे,। हे प्रभु, घन, बेहढ़, पर्वत, खोह अर कंदरा, सब हमारे ! 
पग पग देखे हुए हैं । है | 
जह तह तुम्दहिं अहेर खेळाउव। सर निरफर झळ डाउँ देखाउब ॥ ' 
हम सेवक परिवार खमेता। नाथ न सकुचब आयु देता ॥ 
जहां तहां आपको आखेट खिलायँगे ओर सरोवर, करना आदि इन्दर | 
छ्थानोंको दिखलायँगे । अपने परिवारसमेत इम सब आपके सेवक हैं। हे नाथ, 
श्ाज्ञा देते हुए संकोच न कीजियेगा । 
दो०-बेद्बचन सुनिमन अगम ते प्रभु छरुनाअयन | 
बबन किरातन्हके सुनत जिमि पितु बाळक बयन ॥१३१॥ 
जो श्रीरामचन्द्रजी घेदोंके वचनों ओर झुनियांके सनकी पहु'चसे भो, 
षाहर हैं वे दयानिधान प्रझु, भीलोंके घचनोंको ऐसे छन रहे हैं जेते पिता बाढ- 
कके वचनोंको छनता हो। 
रामहिं केवल प्रेसु पियारा। जानि छेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल-बन-चर तव तोषे | कहि सृदु बचन प्रेम पटिपोषे ॥ 
शीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है, जो जानेवाला हो वह जान ले। 
फिर श्रीरासचन्द्रजीने सव वनवासियोंको प्रेमभरे मीठे बचन कहकर छो 
श्योर संतुष्ट किया । | 
चिदा किये सिरु नाइ सिधाये । प्रभुगुन कहत खुनत घर आये ॥ 
एदि विधि सिय समेत दोउ भाई। बलहि बिपिन सुर सुनि छुखदाई ॥ ` 
उन सबको श्रीरामचन्द्रजीने बिदा किया । घे सब शिर नवाकर विदा 
हुए ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंको कहते उनते अपने घर आंये। देवता 
भोर को छ देनेवाले दोनों भाई सीताजीसप्रेत इस प्रकार वनमें बसने 
श्न 
बत (याइ रहे रघुतायकु | तब तें.भयेड बजु मंगल-दायकू ॥ 
फ़ूलहिं फळहि बिटप विधि नाना | मंजु-बलित-बर-बेलि बिताना £ 
जवसे ्रौरामचन्द्रजी वहाँ आकर बघे तबते वढ वन मंगलाय हो 
शया । सरह तरहके दक्ष फूलने ओर फलने लगे जितपर लयटी हुई म तोइर | 
एन्द्र जाल छाये हुए थे। 
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खुरतरू सरिस खुभाय सुहाये। मनहूँ बिवुघवनं परिहरि आये ॥ 
गंज मंजुतर मधुकर सनी | जिविध बयारि बहइ सखदेनी ॥ 
झे ये वृक्ष कल्पवृन्नके समान एवभावसे ही छन्दर थे मानों टचताओकि 
तिनको छोड़कर आये हों । भौरोंकी बहुत ही छन्दर पंक्तियां गु जार करती थीं। 
र शीतल, मंद, छगंधित्त यर छखदाई वायु बहती थी । 
दो०-नीळकण्ड झकलकरठ झुक जातक चक्क चकोर | 
भांति भांति बोलहिं बिहँग स्रवनसुखद चितचोर ॥१३८॥ 
नीलकंठ, कोयल, तोता, चातक, चकवा-चकोर, तरह तरहके पक्षी बोलते 
थे, जिनका बोल कांनोंकों छख देनेवाला ओर चित्तको चुरा लेनेवाला था । 
ऋरि केहरि कपि कोल छुरंगा | बिगत बैर विचरहि' सव संगा ॥ 
'किएत अहेर रामछबि देखी। होहिं झुद्ति म्टगवृ द विसेखी ॥ 
हाथी, सिंह, बन्दर, शूकर अर हिरन, सब वेरभावरहित होकर साथ 
, 'साथ घ्मते थे । आखेट खेलनेके लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी दवि देख- 
कर हिरनोंके समूह विशेष प्रसन्न होते थे। 
बविनुधविपिन जह लगि जग माहीं। देखि रामवचु सकल सिहाहों ॥ 
सुरसरि सरस दिनकर-कन्या । मेकलछुता गोदावरि धन्या ॥ 
संसारमें जहांतक देवताओंके वन हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजोके वनको देख- 
छर प्रशंसा करते थे । गंगा, सरस्वती, सूर्यकी पुत्री यमुना, नर्मदा, गोदावरी 
“ओर धन्या । 
सब सर सिंघु नदी नद्‌ नाना । मंदाकिनि कर करहिं बखाना ॥ 
उद्य अस्त गिरि अरु केलास्‌। मंद्र मेरु खकल-छुर-वास्‌ ॥ 
सब सरोवर, समुद्र, नदियां ओर अनेक नद, मंदाकिनी नदीकी बड़ाई 
इरते थे। उदयाचल, अछ्ताचल आर केलाश, मंद्राचल ओर मेरु पर्वत, जिन” 
“पर सब देवताओंका वास है-- > 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूटजसु गावहिं तेते ॥ 
दिधि मुदित मन सुलु न समाई। खम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ 
हेमालय आदि, जितने पर्वत हैं, बे सब चित्रकूट पतका यश गात 
'थे । विल्घ्याचल बड़ा प्रसन्न था, उसके मनमें छल न समाता था; कयां बिना 
'डी परिश्रम उसने बहुत बड़ाई प्राप्त कर ली। त 
दो०--चित्रकूटके बिहँग खग बेलि बिटप तून जाति । 
पुन्यपु'ज सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति ॥ १३६४ 
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चित्रकूटके पत्नी, हिरन, बेल, बृत्त ओर तरह तरहकी घास, स अन्यद 
इष्यवान हैं, धन्य दें -ऐसा रात-दिन देवता कहते थे । ग 
ब्रयनवंत रघुवरहिं बिलोकी | पाइ जनम फळ होहि बिसोकी | 
परसि चरनरज अचर सुखारी । अये परमपद के अधिकारी ॥ १ 
जिनके नेत्र थे वे श्रीरामचंद्रजीको देखकर योर अपने जन्मका फल पाकर | 
चिन्तारदित हो जाते थे । गतिरदित पदार्थ श्रीरामचन्द्रजीके घरणॉकी 
घलको छूकर उल़ी थोर परम पदके अधिकारी हो गये । 
खो बनु सेलु सुभाय छुदावन | मंगलमय अति-पावन-पावन ॥. 
` ब्रहिमा कहिय कवन बिधि तासू। खुखलागर जह कीन्ह निवास ॥ 
जहां छखसागर श्रीरामचन्द्रजोने निवास किया वह वन ऱ्ौर पवत 
स्वमावसे ही छहावना, मङ्गलस्वरूप प्योर अत्यंत पवित्रसे भी पवित्र है। 
डसकी महिमा किस प्रकार कड़ी जाय ? 
पयपयोधि तजि अवघ बिहाई । जह सिय-लषन-राम रहे आई ॥ , 
कहि न सकहिं सुखमा जसि कानन। जीं सत सहस दोहि सहसानन! ' 
त्ीरसारारको छोड़कर ओर 'अयोध्याको त्यागकर जहां लीताजी, 
ल्त्मणुजी ओर श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे हों, उस वनकी जैसी कुछ शोभा थो 
से यदि शेषनाग सो हजार भी हो जायँ तो कह नहीं सकते । 
खो में बरनि कहो विधि केहीं। डावरकमठ कि मंद्र छेहीं॥ 
खेवहिं लपनु करम-मन-दानी। जाइ न सीळु सनेहु बखानी ॥ | 
उसळ बसून मक किस प्रकार करू ? पोखरका कछुआा क्‍या मंदराचळ | 
डठा सकता है ? मन, जाणी ओर कमते लक्ष्मणजी भ्रीरामचंद्रजीकी सेवा करते : 
थे। उनके शील ओर प्रेमका वन नहीं करते बनता । 
दो०-छिजु छिठु लखि सिय-राम-पद्‌ जानि आपु पर नेहु ॥ 
करत न सपने छषजु चितु बंधु-मातु-वितु-गेहु ॥१४०॥ 
नन जलल स क आर गे 
6 रज अपना पिता 
सो वरत और नही कायी मन भाई, माता, पि 
विवि ज स रहित सुखारी | पुर-परिजन-शृह-सुरति विसारी ॥ 
च निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥ 
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भ्रीरामचन्द्रजीके सङ्गमे उखो रहती थीं। क्षण क्षणमें प्यारेके चन्द्रसुखको 


दखकर वे आनन्दित रहती थीं जेसे चन्द्रमाको देखकर चकोरी । 
बराह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी 
सियमठु रामचरन अज्ुरागा । अवधघ-खहस-सम बन प्रियळागा| 
ल्वासीका प्रेस नित्य बढ़ता देखकर वे प्रसन्न रहती थीं जेसे दिनमें 
बकवी । सीताजीके मनमें श्रीरामचंद्रजीके चरणोंका प्रेम होनेसे उन्हें हजार 
छायोध्याओंके समान वह वन प्यारा लगता था। 
वरनकुटीप्रिय प्रियतम संगा | प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा ॥ 
क्वाखु-खखुर-खम सुनितिय सुनिवर असनु अमिय सम कंद मूलफर ॥ 
प्रियलमके संगमे पत्तोंकी वह कुटी ही प्यारी लगती थी। हिरनों आर 
पत्षियोंका प्यारा परिवार था, श्रेष्ट सुनिजन और उनकी खियां सर 
श्वासके समान थीं, कंद-मूल छलोंका श्रम्ृतफे समान भोजन था। 
नाथ साथ खाथरी सुहाई | मयन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥ 
ळोकप होहि विलोकत जास्‌। तेहि कि मोह सक दिषय बिलासू॥ 
स्वामीके साथमें पत्तोंकी छन्दर शय्या कामदेवके सोनेकी शब्याके समान 
इख देनेवाली थी । जिसको देखते ही मदुष्य लोकपाल हो जाते हैं उसे विषयः 
खख क्या मोह सकता हे? 
दो०--खुमिरत रामहिं तजहिं जन तृन सम बिषय बिलासु । 
रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचर ताछु ॥१४१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते ही जब मनुष्य विषयोकि छखको तिनकेरे 
इमान छोड़ देते हैं तव श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी सीताजी, जो संसारको माता 
हैं, यदि उसे छोड़ दें तो इसमें उनके संबंधमें आश्चर्यकी बात कुछ भी नहीं दै । 
शीय लषनु जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोई रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनु सिय अतिसुखु मानी 
जिस प्रकार सीतांजी ओर लक्ष्मणजी एख पाते, श्रीरामचन्द्रजी वही 
करते तथा वही कहते थे। श्रीरामचन्द्रजी प्राचीन कथा-कहानियां 
हथा लक्ष्मणजी और सीताजी अत्यन्त उख मानकर उन्हें छनते थे। 
नब जब राम अवध सुधि करहीं । तब तब बारि विलोचन भरहों ॥ 
'छमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत-सनेह-- गील--सेवकाई ॥ 
भीरामचन्द्रजी जब जब अयोष्याकी याद करते तब तब नेत्रॉमे जल भर 
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ज्ञाते ये। मावा, पिता, कुटुम्बीलोगों, साइयों आर सरतजीके एनेह, शीळ 
सेवा-मावको स्मरण कर-- 
हपालिंचु प्रभु॒होहिं दुखारी। घोरजु धरहिं कुसमड बिचारी | | 
छखि सिय लषनु बिकल होइ जाहीं। जिमि पुरुषहिं अनुसर परिछाहीं॥ | 
कृपासागर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुःखी होते थे णरन्तु कुसमयका विचार | 
छर घीरज रखते थे। जिस प्रकार परछाई पुरुषका अनुसरण करतो है उती 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी ओर लक्ष्मणजी भी ष्याकुल हो' 
धाते थे । 
ब्रिया-बंघु-गति लखि रघुनंदनु | धीर छपाळ सगत-डर-चंद्नु ॥ 
छगे कहन कछु कथा पुनीता । जुनि सुख लहहिं लषजु अरु खीता॥ 
धीर, कृपाल ओर भक्तके हृदयके चन्दन श्रौरामचन्द्रजी प्रिया खीताजी 
दौर माई सी दशा देखकर कोई पवित्र कथा कहने लगते जिसे छनकर | 
घद्मणजी 3 सीत्राजी छख पाते थे । है 
दो ०--शाम-लघन-सीता-सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि वासव बस अमरपुर सची-जयंत समेत ॥ १४२ ७ 
लेसे इन्द्राशी ओर जयंतसमेत इन्द्र अमरावतीमें बसते हैं घेसे ही 
ध्ीताजो ओर लक्षमणजीसमेत श्रोरामचन्द्रजी उस पर्णकटोमें शोभा पा रहे थे। 
्रोगवहि प्रभु सियलषनहि केसे । पलक बिलोचनगोलक जैसे ॥ 
खेवहिं लबन सीय रघुवोरहिं। जिमि अबिवेकी पुरुष सरीरहिं ॥ | 
प्रभु ्रोरामचन्द्रजो सोठाजी आर लक्ष्मशजोको रक्षा केसे करते रहते थे | 
श्रते पलक नेत्रोंकी पुतलियोंकी। सोताजो ओर लदमणजी श्रीरामचन्द्र जीकी . 
_ खेवा वेसे ही करते रहते थे जसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की। 
एहि विधि प्रभु बन बसहि सुख्तारी। खग-मृग-सुर-तापल-हित-कारी॥ | 
कहेउ राम-बन-गर्वनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा 
पत्ती, हिरन, देवता ओर तपस्वी, सबका हित करनेवाले प्रभु श्रीरामः 
चन्द्रजो इस प्रकार छुखसे वनमें वास करने लगे । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
पोरामचन्त्रजीका छहावना धनगमन मैंने कहा । मंत्र जिस प्रकार अयोध्यामे _ 
प्लोटकर आये, बह छना । 
[ सुमंत्रका लोटना ] | 
फिरेड निषाद प्रभुहि पहुंचाई । सचिवसहित रथ देछेखि आई 0 
मंजरी विकल बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस सये विषादू 0 
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I ऋऋछ रू 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँ चाकर गु निषाद लोटा ओर मंत्रीसमेत रथको 
झाकर देखा । मंत्रीको व्याकुल देखकर गु निषादको जंसा शोक हुआ, वह 
कट्ठा नहीं जाता । 
* तम्र राम सिय ळषज्ु पुकारी। परेड घरनितल ब्याकुल भारी ॥ 
दणि दखिनदिखि हय हिहिनाहीं । जजु बिजु पंख विहंग अकुलाहीं ॥ 
हा राम! हा राम हा सीता ! हा लक्ष्मण !...इस प्रकार मंत्रो पुकारने 
लगा आर भारी व्याकुल होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा। दक्षिण दिशाकी आग 
इखकर घोड़े हिनहिनात हैं मानां पंखोंके बिना पक्षी घ्याकुल हो रहे हों । 
दा०--नहिं तून चरहिं न पियहिं जलु मोचहिं छोचनबारि। 
ब्याकुछ भये निषाद सब रघु-बर-वाजि निहारि ॥१४३॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको देखकर, जो न घास चरते हैं. ओर न जल 
दीते हें किन्तु अपने नेत्रोंसे 'यांसू बहा रहे हैं, गुह निषाद व्याकुल हो गया ! 
` धरि धीरज तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथश्ञाता | धरहु धीर लखि बिसुख बिधाता॥ 
तत्र धीरज रखकर गुह निषाद कदने गा कि दे छमंत्र, अब शोक छोड़ दो। 
हुम परिडत हो ओर परमार्थको जाननेवाले हो । विधाताको प्रतिकूल समझ 
कर धीरज रखो । 
दिबिधकथा कहि कहि म्टुवानी । रथ बेडारेड : बरबख आनी ॥ 
सीकसिधिल रथु सकइ न हांकी । रघु-बर-बिरह्‌-पीर उर बांकी ॥ 
3 मीठी वाणीसे तरह तरहकी कथाएँ कहकर गुह निपादने मंत्रीको जबदश्ती 
' छाकर रथमें बिठाया। शोकसे छमंत्र ऐसे शिथिल हो गये कि रथ न हांक सके। 
इनके हृदयमें श्रोरामचंद्रजीके वियोगकी बड़ी कठोर पीड़ा हो रही थी । 
बरफाहं मग चलहिं न घोरे। बनसुग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
अलुकि पर्राहं फिरि हेरहिं पीछे । राम बियोग बिकल दुख तीछे ॥ 
घोड़े तड़फड़ाते थे और मार्ग नहीं चलते थे मानों जंगली हिरनोंको लाकर 
स्थमें जात दिया हो। चलते चलते वे अढ़ जाते ओर मुड़कर पीछेकी योर देखने 
रूगते थे। श्रोरामचद्रजीके वियोगके तीहुण दुःखसे वे बड़े व्याङल हो रहे थे। 
कहु रासु रषनु बेदेही। हिकरि हिकरि दित हेरहिं तेही ॥ 
बाजि बिरहाति कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती 
भीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीका जो नाम लेता उसकी ओर 
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बे हीस हीसकर बड़े प्रेमसे देखते थे । घोड़ोंकी विरहकी दशा केसे कही जाय ९ 
ऐसे व्याकुल थे जेसे मणिके बिना सर्प व्याकुल होता है । 
दो०--भयेउ निपाडु बिषादुबस देखत सचिवतुरंग | 
बोलि खुसेवक चारि तब दिये सारथीसंग ॥ १४४ ६ 
मंत्री ओर घोड़ोंको देखकर गुह निषाद शोकके वशमें हो गया। फि 
डसने चार विश्वासपात्र सेवकों छो बुलाकर छमंबके साय कर दिया । 
शुद्द सारथिहि फिरेड पहुँचाई। बिरहबिषादु बरनि नहिं जाई ( 
बळे अवध छे रथहि निषादा । होहिं छनहिं छन मगन बिषादा ॥ 
कुछ दूरतक उमंत्रको बिदा करके गृह निपाद लौट आया । उसका विरहृ- 
दुःख वणेन नहीं किया जाता। गुह निषोदने जिन चार निषादोंको साथ कर 
दिया था वे रथ लेकर अयोध्याको चले । वे क्षण क्षणमें दुःखमें डबे जाते थे । 
सोच झुमंत्र बिकल दुखदीना | धिग जीवन रघु-त्रीर-बिहीना ॥ 
रहिदि न अंतहु अधसुसरीरू। जसुन लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ 5 
शोकके कारण उमंत्र व्याकुल, दुःखी ओर दीन होकर कहने लगे कि 
भीरामचन्द्रजीके बिना यह जीवन धिक्कार है। अंतमें जब यह अधस शरीर नहीं 
ही रहेगा तब भ्रीरामचन्द्रजीका वियोग होते ही इसने ( छटकर ) यश कयों महाँ 
हे लिया। 2 
भये अजस-अघ-भाजन प्राना। कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ 
अहह मंद्मनु अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ॥ 
मेरे प्राण अपयश और पापके भाजन हुए। अब ये किस कारण शरीर 
नहीं छोड़ जाते? हाय! मूर्ख मन, अवसर चक गया । अब भी हृदयके दो 
टुकड़े नहीं हो जाते । 9 
माजि हाथ सिरु धुनि पछिताई | मनहुँ कृपिन धनराखि गँवाई ॥ 
बिरद्‌ बांधि बरवीरु कहाई । चलेड समर जनु सुभट पराई ॥ 
हाथ मलकर ओर शिर धुनकर छमंत्र पछताने लगे मानों किसी कंजलने 
धनको ढेरी गवां दी हो, अथवा मानों कोई योद्धा यशह्दी होकर ओर श्रेष्ठ 
बीर कहलाकर संग्रामसे भाग चला हो । 
दो०--बिप्र बिबेकी बेदविद संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति ॥१४५॥ 


i साधु, कुलीन, वेदत ओर विवेकी ब्राह्मणको धोखेमें मदिरा 
पी लेनेपर जसा शोक होता है बेसा ही शोक उमंत्रको हुआ । 
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जिमि कुलीनतिय साधु सयानी | पतिदेवता करम-मन-बानी ॥ 

शहद करमवस परिहरि नाहू । खसचिवहृदय तिमि दारुनदाहु ॥ 
जैसे कोर कुलीन, सती, चतुर ओर मन, वाणी ओर कर्मसे पतिको ही 

देवता मासनेवाल्यी खी कमंवश अपने ख्वामीको छोइकर रहे ओर फिर उसके 

हृदयमें जेसी कठोर पीड़ा हो, बेसी ही पीड़ा मंत्रीके हृदयमें हुई । 

लोचन सख़जळ डीठि भइ थोरी । खुनई न सचन विकल मति भोरी ॥ 


खुखहिं अधर लागि मुहँ लाटी | जिड न जाइ उर अवधिकपारी ॥ 


न्नेत्रोमे जल छा गया, दृष्टि कम हो गयी, कानोंसे छुनायी न पड़ने लगा 
ओर भोली बुद्धि व्याकुल हो गयी । ग्रोंठ सूखने लगे ओर सुं ह छुरा गया, 
फिर भी प्राण नहों निकलते थे; क्योंकि हृदयमें १४ वर्ष पीछे श्रीरामचन्द्रजीके 
ह्लोट आनेकी अवधिके कित्राइ लगे हुए थे। 
'बिबरन भयेड न जाइ निहारी। मारेखि मनहुँ पिता महतारी॥ 
हानि गलानि बिपुळ मन ब्यापी । जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी ॥ 

रंग ऐसा फीका पड़ गया कि उनकी ओर देखा नहीं जाता मानों उन्होंने 
अपने माता ओर पिताको मार डाला हो। उनके मनमें हानि ओर ग्लानि 
इतनी अधिक छायी हुई थी जेसे कोई पापी यमझुरीके रास्तेमें सोच कर रहा हो । 
बचनु न आउ हृदय पछिताई। अवघ काह भें देखब जाई ॥ 
रामरहित रथु देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 

सु हसे वचन नहीं निकलता, परन्तु वे हृदयमें पछताने लगे कि मे अयो- 
च्यामें जाकर क्या देखू गा । श्रौरामचन्द्रजीके बिना रथको जो कोई देखेगा उसे 
डी मुझे देखकर संकोच होगा । 

दो० थाइ पूछिहहिं मोहि जव बिकल नगर नरनारि। 
उतरु देव में सबहिं तव हृद्य चत्र, बेठारि॥ १४६ ॥ 

नगरके व्याकुल स्थो-पुरुष जब दौड़कर सुके पूछेंगे तब अपनी छातीपर वजू 
श्ख़कर में सबको उत्तर दूगा। "र 
पूछिहृहिं दीन दुखित सत्र माता। कहव काह म तिन्हहिं विधाता ॥ 
पूछिदि जबहिं लषनमहतारी | कदिहउँ कवन सँदेस सुखारी ॥ 

हे विधाता, दीन और दुःखी सब माताएँ पूछेंगी तब में उनसे क्या 
कईूँगा ! लक्ष्मणजीकी माता छमित्रा जब पूछेंगी तब में उन्हें छखी करनेवाला 
कोनसा रूदेश कहुंगा | 
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रामजननि जब आइहि धाई । सुमिरि बच्छु जिमि घेचु छाई | 
पूछत उतरु देब में तेही । गे बनु राम लषचु बेदेही ॥ 

बछड़ेको याद करके नयी न्यायी हुई गायकी र जब श्रीरामचन्द्रजीकी' 
माता कौशल्या दोढ़कर आवेगी तव उनके पूछनेपर में उन्हें उत्तर दूंगा किः 
भीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण जी ओर सीताजी, सब वनको चले गये । 
जोइ पूछिहि तेहि ऊतरु देबा। जाई अबध भब येइ सुखु लेबा ॥ 
पूछिहि जवहिं राउ दुखदीना । जिवचु जाखु रघुनाथअधीना ॥ 

जो कोई पूछेगा डसीको उत्तर दू'गा, यही छख अब शयाच्याम जाकर में: 
लंगा ! दुःखी आर दीन राजा, जिनका जीना श्रीरासचन्द्रजीके धीन है, 
पूछेंगे -- र त त्या 
देशहड उतरु कवन मुँहु लाई । आयेउँ कुसळ कुअरू पहुँचाई ॥ 
छुनत लषन-सिय-राम-संदेख्‌ | तून जिमि तजु परिहरिहि नरेस्‌ ॥. 

तव में कौन मुँह लाकर उन्हे उत्तर दूगा कि कुमारोंको पहुँ चाकर कुशल- 
पूर्वक लोट 'द्याया । लक्ष्मणजी, सीताजी ओर श्रीरांमचन्द्रजीका संदेश खनते 
ही राजा तिनकेके समान अपने शरीरको छोड़ देंगे । 

दो०--हृद्य न बिद्रेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीर 
ज्ञानत हों मोहि दोन्ह बिधि यह जञातना खरीर्‌ ॥ १४७ ॥. 

जसे प्रियतम जलका वियोग होते ददी कीचड़ फट जाता है, वसे ही मेरा 
हृदय फट नहीं गया ! जानता हूँ, मुझे देवने यह यातना-शरोर दिया हे । 

एहि विधि करत पंथ पछितावा । तमसातीर तुरतु रथु आवा ७ 
बिदा किये करि विनय निषादा । फिरे पाँय परि बिकल विषादा ॥ 

मार्गमें मंत्री इस प्रकार पछताघा करते जा रहे थे। शीघ्र ही तम्रा नदीक 
किनारे रथ आ गया । मंत्रीने विनती करके निपादोंको बिदा क्रिया जो शाकपे 
ब्याकुल हो पैरों पढ़कर लौट आये । 

पेठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि गुरु-वाभन-गाई ॥ 
बेठि विटपतर दित्सु गंवावा। सांशसमय तब अवसरू पावा ॥ 

नगरमें घुसते हुए मंत्रीको संकोच होने लगा मानों उन्होंने गुरु, ब्राह्मण 
और गायको मार डाला हो। उन्होंने वृत्तके नीचे बेठकर दिन व्यतीत किया 
अर जब सन्ध्या-समय हुआ तब नगरमें जानेका उन्हें ्रवसर मिला । 
भवध्प्रबेजु कोन्द अँधियारे पैठ भवन रथु राख दुआरे |` 
जिन्ह जिन्द॒ समाचार जुनि पाये | भूप द्वार रथ देखन आये ॥ 
CC-0. In Public Domain. 


अ 


Digitized by र u Foundation Trust and eGangotri 
अयोध्याकाण्ड ४६६ १२३ 


अंधकार हो जानेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया ओर रथको द्वारपर 
ही छोड़कर वे महलके भीतर गये । छमंत्रके आनेका समाचार जिन जिनने छुन 
पाया घे सब राजद्वारपर रथ देखनेके लिये आये । 
रथु पहिचानि बिकळ लखि घोरे | गरहिं गात जिमि नतर ओरे ॥ 
नगर-नारि-लर व्याकुल केरे । निघटत नीर मीन गन जसे ॥ 
रथको पहचानकर ओरे घोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे शिथिळ 
हो गये जैसे धपमें ओले गल जाते हैं । नगरके खी ओर पुरुष, सब ऐसे व्याकुळ' 
हुए जेसे पानीके सूख जाते ही मछलियां व्याङल होती हें। 
दो०--सचिव आगमचु झुनत सु विकल भयेड रनिवाखु । 
भवलु भयंकरु छाग तेहि मानहुँ प्रननिचाज्लु ॥१४८॥' 
मंत्रीका आना छनते ही सारा रनवास व्याङुल हो गया । उन्हें राजमहळ 
ऐसा भयंकर प्रवीत हुआ मानों वह प्रेतका निवासस्थल हो। 
मतिआरति सब पूछहिं रानी। उतरु न आव विकल भइ बानी ॥. 
छुनइ न स्वन नयन नहिं सूझा | कहहु कहां नप जेहि तेहि बूझा ॥- 
अत्यंत दुखी होकर सब रानियां पूद्धती हैं परन्तु छमंत्रसे कुछ जवाब नहीं 
दिया जाता, उनकी वाणी व्याकुल हो गयी । उन्हें कानोंसे छनायी ओर 
झ्ांखोंसे दिखलायी न पड़ने लगा। वे जिसको पाते उसीसे पूछने छगते कि 
बतलाओ राजा कहां हैं ? ग 
दासिः्ह दीख सचिव बिकलाई। कौसल्यागृह गई लेवाई 8 
जाइ सुमंत्रु दीख कस राजा। अमियरदित जनु चंदु बिराजा ४ 
दाप्तियोंने जब मंत्री व्याकुलता देखी तब वे उन्हें कोशल्याके महलबें 
लिवा ले गयीं। उमंत्रने जाकर राजाको केसा देखा मानों अशतशून्य 
चन्द्रमा हो । = 
अआसखन--सयन--बिभूषन--हीना । परेड भूमितल निपट मलीना 8 
छेइ उसासखु सोच एहि भांती । सुरपुर तें जनु खंसेड जजाती ॥. 
वे आसन, शय्या और गहनोंसे रहित बिलकुल मलीन होकर एथिवीपर 
पढ़े हुए थे, लंबी सांसे ले रहे थे गौर उन्हें ऐसा सोच हो रहा था मानों 
स्वर्गसे राजा ययाति खसक पड़े हों । अ ः 
छेत सोच भरि छितु छितु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कह रामसतेही। पुनि कह नट राम लषनु बेदेही ॥ 
क्षण क्षणमें शोकसे थे छाती भर लाते थे मानों पंख जल जानेपर संपाती' 
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गिर पड़ा हो । राजा बार बार राम, राम, प्यारे राम कहकर फिर रास, लक्ष्मण, 
-स्रीता कहने लगे। हे र 
दो०--देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेड दंड प्रनासु । 
खुनत उठेड व्याकुळ नृपति कहु सुमंत्र कह राघु ॥१७६ ॥ 
राजाको देखकर मंदीने जय जीव कहकर दणडवत. प्रणाम किया । छनते 
डौ राजा व्याकुल होकर उठ बंडे आर कहने लगे - छमंत्र, यह कहो, श्रीराम- 
बन्द्रजी कहां हैं ? 
भूप सुमंत्र लीन्ह उर छाई । बूड़त कछु अधार जज पाई ॥ 
हित सनेह निकट वैठारी। पूछत राड नयन अरि बारी ॥ 
राजाने उमंत्रको हदयसे लगा लिया मानों डूबते हुए कुछ आधार मिल 
बया हो। प्रेमसमेत पास बिठलाकर ओर नेत्रोंमें आंसू भरकर राजा पुछूने लगे । 
शाम कुसळ कहु सखा सनेही | कह रघुनाथ लषनु बदेही ॥ 
गाने फेर कि बनहिं सिधाये | खुनत सचिवलोचन जल छाये ॥ 
हे प्यारे मित्र, यह कहो कि रामचन्द्र कुशलले तो हैं ? रामचन्द्र, लक्ष्मण 
'थौर सीता कहां हैं? उन्हें लोटा लाये हो कि वे वनको चले ही गये । यह छनते 
.ही मंत्रीकी प्रांखोमें आंसू भर आये। | 
लोक बिकळ पुनि पूछु नरेखु। कहु सिय-राम-लषन-संदेसू ॥ 
'राम-रूप-गुन--सोल--सुभाऊ । सुमिरि खुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 
शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे कि रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर 
.श्लीताका संदेश कहो ! श्रीरामचन्द्रजीका रूप,गुण, शील ओर स्वभाव बार बार 
मरण कर राजा हृदयमें सोचने लगे। 
राज सुनाइ दोन्ह  बनवासू | सुनि मन भयेउ न हरष हराँसू॥ 
“धो खुत बिछुरत गये न प्राना | को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 
राजतिलक होनेकी बात छनांकर वनवास दिया परंतु उनके मनको उसे 
ढनकर न प्रसन्नता हुई ओर न इसे छनकर शोक ! उसी पुत्रका वियोग होते ढी 
बाश नहीं निकले-मेरे समान बड़ा पापी ओर कोन है ? 
दो०--सखा राम-सिय-लषनु जई तहां मोहि पहुँचाड । 
नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहहु खतिभाउ ॥ १५० ॥ 
है मित्र, रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सीता जहां हों 'पहीं मुझे पहु चा'ओ, 
बीं तो, में सच्चे भावसे कहता हूँ, अब प्राण चलना चाहते हैं । 
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चुनि पुनि पूछत मंत्रिद्दि राऊ | ग्रियतम-सुअन-सदेख खुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ | राम-लषन-सिय नयन देखाऊ ॥ 

राजा बार बार संत्रीको पूछने लगे कि मेरे अत्यंत प्यारे पुत्रोंका संदेशः 
छनाओ । है मित्र, शीघ्र वही उपाय करो जिससे श्रीरामचन्द्रजी,लद्दमणजी 'योर' 
लीताजीको आंखों दिखला सको । 
सचिव 'घीश धरि कह स्ट्टुबानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥: 
बीर झुघीर धुरंधर देवा। साधुसमाजु खदा तुम्ह सेवा॥ 
धीरज रखकर मंत्री मंत्र कोसल घाणीसे कहने लगे कि हे महाराज, 
झाप जञानवान ओर पंडित हैं; ओर वीर, प्रत्यंत धर्यवान तथा धुरन्धर राजा' 
$; 'ग्रापने सज्जनोंके समाजकी सदेव सेवा की है। रु 
डनम मरन सब दुख खुख सोया । हानि लाभु प्रियमिळन वियोगा ॥. 
काळ करम बल होहि गोसाई'। बरबस राति दिवस की नाई' ॥. 
जन्म-शत्यु, दुःख-छख, हानि-लाभ, प्रिय वस्तुका संयोग ओर वियोग, 
लब भोग रात शौर दिनकी भांति, हे स्वामी, काल ऑर कर्मके वश होकर 
बरबस हुआ करते हैं । 
छुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहि मनमाहीं ॥. 
धीरज धरहु बिवेकु विचारी । छाडिय सोचु सकलु हितकारी ॥' 
जो मूर्ख होते हैं वे उखमें प्रसन्न होते हैं ओर दुःखमें विलाप करते हैं, परन्तु 
धीर मनुष्य अपने मनमें दोनोंकों ही समान समझते हैं । विवेकसे विचारकर' 
धीरज रखिये आर हे सबके हितकारी, शोक दूर कर दीजिये । 
दो०--प्रथम बाहु तमसा भयेउ दूसर सुरसरि तीर | 
न्हाइ रहे जलपानु करि सियसमेत दोउ बीर॥ १५१॥ 
पहिला निवास तमसा नदीके किनारे हुआ ओर दूसरा गङ्घाजीके तट- 
पर। दोनों घोर वहां सीताजीसमेत स्नान कर जलपान करके रहे थे। 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिगरौर गवांई ॥ 
होत घात बरछीरु मँगावा। जटामुकुट निज सील बनावा ॥, 
केवट गुह निषादने वहां उनकी बड़ी सेवा को । वह रात उन्होंने ऽष गवेर-- 
` पुरमें बितायी। समेरा होते ही प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने बरगदका दूध मंगाया' 
र अपने शिरपर जटाओंका सुकुट बनाया । 
रामसखा तब नाव मंगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई॥' 


लषनु बानधनु घरे बनाई। आपु चढ़े प्रभुआयख पाई॥' 
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श्रीरामचन्द्रजीके मित्र गुह निषाद्ने तब नाव मंगवायी ओर सीताजीको 
बढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजी चढ़े । धनुष ओर वाशको खजाकर हाथमें लिये हुए 
क्ष्मशजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको आज्ञा पाकर स्वयं चढ़ । 
दिकळ बिलोकि मोहि रघुबीरा। बोले सधुरबचन धरि धीरा | 
तात प्रनासु तात खन कहेंह | वार बार पदपंकज गहे ॥ 
मुझे व्याकुल देखकर प्रसु श्रीरामचन्द्रजी घीरेज रखकर ये मधुर घचन कहने 
लगे कि ट्टे तात, पिताजीसे प्रणाम कहना ओर वार बार मेरी ओरसे चरण- 
-कमल पकड़ना । 
करवि पाय परि बिनय दहोरी। तात करिय जनि चिंता मोरी ॥ 
.बनमग मंगल कुसल हमारे। कृपा अजुग्नह पुन्य तुम्हारे ॥ 
किर पेरों पढ़कर विनती करना किदे तात, मेरी चिन्ता सत कीजिये « 
- झापकी कृपा, दया ओर पुण्यसे वनके मार्गमें हमारा कुशलमङ्गल है । 
छंद्‌्-तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब खुखु पाइहडँ। 
प्रतिपालि आयखु कुसळ देखन पाय पुनि फिरि आइहडँ ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहहिं कोखलधनी ॥ 
है पिताजी, आपकी दयासे वनमें जाते हुए सब छख पाऊगा। आपको 
-ख्राशाका पालन कर आपके चरणोंके दर्शन करनेके लिये कुशलपूर्वक फिर लोट 
झाऊ'गा। बार बार पेरों पढ़कर ओर बहुत विनती करके सब माताओंका 
-खंतोष दिलाकर-तुलसीदासजी कहते हैं--वही यत्न करता जिससे कोशल देश- 
' के राजा दशरथ कुशलपूर्वक रहें । 
खो०--गुरु सन कहब संदेछु बार बार पदपटुम गहि । 
करव सोइ उपदेखु जेहिन सोच मोहि अबघपति ॥१५२॥ 
बार बार चरणकमल पकड़कर गुरु चशिष्टसे यह संदेश कहना कि वे बही 
उपदेश करें जिससे अयोध्यापति राजा दशरथ मेरे लिये शोक न करें । 
` पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात जुनायेहु बिनती मोरी ॥ 
“सोइ सब भांति मोर हितकांरी | जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
नगरनिवासी ओर कुटुम्बी, सबसे मेरो ओरसे निहोरा करके, हे तात, 


. ` पेरो यह विनती छनाना कि सब प्रकार मेरा हित करनेदाला बही है जिससे 
णजा दशरथ एखी रहें। 
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,कहब संदेखु भरत के आये | नीति न तजिड राजपु पाये ॥ 
'पाछेहु प्रजहि करस-मन-बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥ 
भरतके 'ग्रा जानेपर यह संदेश कहना कि राज-पद पाकर नीति नहीं 
'शोट़नी चाहिये । मन,वाणी और कर्मसे प्रजाका पालन करना चोर सब माता- 
'खोंको वर!चर जानकर उनकी सेवा करना । 
आउर निवाहेहु भायप भाई । करि पितु-मातु-खुजन-सेचकाई ॥ 
तात भांति तेहि राखब राऊ | सोच मोर जेहि करहि न काऊ ॥ 
ओर है भाई, पिता, साता ओर छजनोंकी सेवा करके साईपन निवाहना । 
“है तात, राजाको इस प्रकार रखना जिससे वे मेरा शोक कभी न करें। 
लपन कहे कछु वचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बाश निज सपथ देवाई। कहबि न तात लषनलरिकाई ॥ 
लक्त्मणजीने कुछ कठोर घचन कहे परन्तु उन्हें रोककर फिर श्रीरामचंद्र- 
"जीने सुभसे विनती की ओर बार बार अपनी सोगंद दिलायी कि हे तात, 
-शच्मणजीका लड़कपन पिताजीसे मत कहना । 
“दो ०--कहि प्रनामु कछु कहन, लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
थकित वचन लोचन सजळ पुलक पल्लवित देह ॥१५३॥ 
प्रणाम कहकर सीताजी कुछ कहने ही लगी थीं कि उनका शरीर नेह 
शिथिल होगया, वाणी स्क गयी, नेन्नोंमें जल छा गया अ गौर शरीर पुलकायमान 
“होकर रोमावली खड़ी हो गयी। 
“तेहि अवसर रघुबर रुख पाई | देवर पारहिं नाव चलाई॥ 
-इघु-कुळ-तिलक चले एहि भांती। देखेउँ ठाढ कुलिस धरि छाती ॥ 
उसी समय श्रीरामचंद्रजीका रुख पाकर केवटने उस पारके लिये माव 
-दला दी। इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रौरामचंद्रजी दल दिये झोर अपनी 
छातीपर वज्ञ रख मेंने खड़े होकर उन्हें देखा। 
हैं आपन किमि कहँ कलेसू। जियत फिरेउँ ले रामसदेस॥ 
“अस कहि सचिव वचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ 
में अपना दुःख बेले कहू जो ्रीरात्ररंद्रजीका संदेश लेकर जीवित लौटा। 
ऐसा कहकर मंत्री चुप रह गये और बे हानि, ग्लानि ओर शोकके वशमें 
-हो गये । 
-सूत वयन सझुनतहि नरनाह। परेड धरनि उर दारूनदाह ॥ 
व्तलफत बिषम मोह मन मापा | माँजा मनहुँ मौन कहें घ्यापा ॥ 


कृ 
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उमंत्रके वचन छनते ही राजा एथिवीपर गिर पड़ें। उनके हृदयमें बड़ी 
कठोर घेदना होने लगी । मनमें घोर मोह व्याप्त हो जानेसे वे छटपटाने लगे 
मानों मछलीको मांजा ( बरसातका रोग )हो गया हो। 
करि विलाप सब रोवहिं रानी। महाबिपति किमि जाइ यानी ॥ 
झुनि बिलाप टुखहू दुख लागा। घीरजहू कर धीरजु भागा | 
विलाप करके सब रानियां रोने लगीं। उस महान्‌ विपत्तिका वर्णन 
कैसे किया जा सकता है ? विलाप छनकर दुःखको भी दुःख लगता था झर 
धर्यका भी घेय भागता था। 
दो ०--भयेड कोलाहळ अवध अति सुनि नप राउश खोर । 
बिपुळ बिहंगवन परेड निसि मानहुं कुलिख कठोर ॥१५४॥. 
राजमहलमें शोर होता छनकर अयोध्या बड़ा कोलाहल हुआ सानों: 
बहुतसे पक्षियोंके वनपर रातमें कठोर घज़्पात हुआ हो। 
[ दशरथका मरण ] 
ग्रान कंठात भयेड भुआलळू। मनिबिहीन जजु ब्याकुळ व्यालू॥' 
इंद्री सकल बिकळ भइ भारी | जनु सर खरसिज बन बिनु वारी॥ 
“ राजाके प्राणकणठमें आ गये । घे ऐसे व्याकुल हुए जेसे मथिके बिना 
सरप। उनकी सारी |इ'द्वियां बहुत व्याकुल हुई जेसे सरोबरमें जलके बिना 
कमलोंका वन। 
कौसल्या नुप दीख मलाना | रवि-कुल-रबि अथयेउ ज्ञिय जाना॥' 
छर धरि धीर राममहतारी। बोली बचन समय अनसारी ॥ 
कोशल्याने राजाको मालन देखकर हृदयर्मे यह जान लिया कि सूर्यकुल 
का सूर्य ग्रस्त हुआ ! फिर भी श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौशल्याजी हदयमें 
चीरज रखकर समयानुसार ये वचन कहने लगीं-- 
नाथ समुमि मन करिय बिचारू | राम-बियोग-पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह अवधजहाजू । चढेउ सकल प्रिय-पथिक-लमाजू॥ 
हे नाथ, समझ करके मनमें विचार कीजिये । श्रीरामचन्द्रजीके वियोगका 
समुद्र अपार है। 'ग्राप कर्णधार हैं ्रोर अयोध्या जहाज है जिसमें सारे प्रियः 
बनस्पी यात्रियोंका समूह चढ़ा हुआ है। 
धीरजु धरिय त पाइय पारू। माहिं त बूड्हि सब परिवार ॥ 
जौ जिय धरिय बिनय पिय मोरी । रामु लषनु सिय मिळहिं बहोरी ॥ 
धीरज धरियेगा तो पार जा लगेंगे नहीं तो सारा परिवार दूब जावया । 
CC-0. In Public Domain. 
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पय नड ब ३ प 
हे प्यारे, यदि आप मेरी विनतीको अपने हृदयमें धारण करेंगे तो श्रीराम- 


चन्द्रजी, लक्ष्मणजी आर सीताजी, सब फिर मिल जायँगे । 
दो०--प्रिया वचन सदु खुनत नपु चितयेउ आंखि उघारि | 
तलफत मीन मलीन जनु सींचेड सीतलबारि ॥१५५॥ 
_.प्यारी कौशल्याके कोमल वचन छनकर राजा आंख खोलकर देखने लगे 
मानों छटपटाती हुई दुःखी मछलीपर किसीने टंडा पानी डाल दिया हो । 
धरि 'घोरळु उडि वैठ सुआलू | कहु सुमंत्र कह रासु कृपाळू ॥ 
कहां लषनु कहें रामसनेही । कहाँ प्रिय-पुत्र-बधू बेदेही ॥ 
धीरज रखकर राजा उठकर बेंड गये। घे कहने लगे--दे छमंत्र, यह 
षतलाग्रो कि कृपालु रामचन्द्र कहां हैं? लक्ष्मण कहां हैं? प्यारे राम कहां हैं? 
प्यारी घुत्रवधू सीता कहां हैं ? 
बिलपत राड बिकल बहुभांती । भइ जुगसरिख सिराति न राती॥ 


भे 4 नै 
तापस-अंध-खाप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 


राजा व्याकुल होकर बहुत तरहसे विलाप करने लगे । वह रात युगके 
समान हो गयी ओर काटे नहीं कटी । राजा दशरथको गंधे तपछ्वीके श्रापङ्री 
याद हो आयी जिसकी सारी कथा उन्होंने कौशल्याको कह छनायी। 
अयेड बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित घिग जीवनआसा ॥. 
खो तनु राखि करव में काहा | जेहि न प्रेपनु मोर तिबाहा ॥ 
इतिहास वर्णन करते करते वे व्याकुल हो गये ओर कहने लगे कि राम- 
चन्द्रके बिना जीनेकी ्राशाको धिक्कार है । उस शरीरको रखकर में क्या 


? करूंगा जिसने मेरा प्रेम-प्रण नहीं निबाहा। 


हा रछुनन्दन प्रानपिरीते । तुम्ह विनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानको लषन हा रघुवर। हा पितु-हित-दित-चातक-जलधर॥' 
हाय प्राव्यप्यारे रघुनन्दन ! तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गये 
हाय जानकी ! हाय लक्ष्मण ! हाय रामचन्द्र ! हाय पिताके हितके लिये चि 
रूपी पपीहाके बादल ! 
दो० राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। | 
तजु परिहरि रघुबरबिरह राड गयेड खुरघाम ॥१५६॥' 
अन्तम बारंबार राम राम, राम राम कह कहकर राजा दशरथ श्रोराम- 
चंदरजीके वियोगमें शरीर छोड़कर देवलोको सिधार गये। 
& CC-0. In Public Domain. 
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जियन मरन फलु दसरथु पावा । अड अनेक अमळ जखु छावा || 
'जियत राम-बिधु-बदचु निहारा । रामविरह मरि मरजु संवारा | 


राजा दशरथने जीने ओर मरनेका फल पा लिया, जिनका निर्मल यश ; 


खमेक ब्रह्मागडों में छा गया। जबतक जिग्रे, श्रीरामचन्द्रजीका चन्द्रघुख देखा 
किय्रे ओर जब श्रीरामचन्द्रजीका वियोग हुआ तव शरीर त्यागकर आपना 
मरण छथार लिया । 
लोकबिकल सब रोवहिं रानी | रूप सील बलु तेज बखानी | 
करहिं विळाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितळ बारहिं बारा | 
शोकसे व्याकुल होकर सब रानियां राजा दशरथके रूप, शील, बल घोर 
हेजका बान कर रोने लगीं। वे अनेक प्रकारसे विलाप करने व्यौर घार बार 
एथिवी-तलपर पढाइ खाने लगीं । 
बिलपहि बिकल दाख अरु दासी । धर घर रूद्घु कर्राहं पुरबार्स | 
अथयेड आजु माचु-कुल-भान्‌ । धरमअचधि शुन-रूप-नधान्‌ ६ 
दास और दासियां व्याङल होकर विलाप करने लगीं । अयोध्य 
ग्हनेवाले सव लोग अपने अपने घरांमें रोने लगे कि चर्मकी मर्यादा, गुण तथ्य 
रूपके स्थान ओर सूयवंशके सूर्य आज अर्त हो गये । 
गारी सकल कीकइदि देहीं। नयनबिहोन छोन्ह जग जेही ॥ 
एहि बिधि बिळपत रेनि बिह्दानी | आये सकल महासुति ग्यातो ॥ 
सब नगरनिवासी केकीको गालियां दे रहे हैं, जिसने संसारको नेत्र" 
विठ्ठीन कर दिया ! इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गयी आर सब 
ङञानवान महासुनि वहां आये । 
दो०--तब बलिष्ठ मुनि समयसम कहि अनेक इतिहास । 
सोक निवारेउ सवहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५$ 
तब वशिष्ठ सुनिने समयानुसार अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके 
प्रकाशले सत्रका शोक दूर किया । 
तेल नाव मरि नपतजु राखा । दूत बोळाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहि जाहू। नप खुधि कतहुं कहहु जनि काहू | 
तेलसे नाव भरवाकर उसमें राजाका शरीर रख दिया। ओर फिर दूतोंशे 
बुलाकर यह कहा कि जल्दी ही दोड़ो ओर तुम लोग भरतके पास जार्थ' 
शाजाके विषयका समाचार कहीं किसीसे भो मत कहना । 
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उतने कहु भरत खन जाई। शुरु बोळाय पठये दोड भाई ॥ 
पुनि सुनिआयखु धावन धाये | चळे वेगि वरबाजि लजाये ॥ 

भरतजींले जा कर इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुने बुला भेजा 
है? झुनिकी आज्ञा छनकर दूत दोड़ चले वे इतनी जल्दी चले कि उन्हे देखकर 
भ्रष्ठ घोड़े भौ लजात थ। 
अनरथु अवध अरंभेड जब ते । कुखशुन दोहि भरत कह तब ते ॥ 
शखहिं राति भयानकसपना । जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ 
यहां अयोध्यामें जबले अनर्थ होना आरंभ हुआ, तवते भरतको बहा 
( ननिहा लमें ) बुरे शङुन होने लगे । उन्हे रातमें भयंकर स्वप्न दिखलायी देते 
थे और जागनेपर वे उनके संबंधर्मे करोड़ों तरहकी बुरी कल्पनाएँ करते थे। 
चिप्र ज॑चाई देहि दिन दाना। खिव अभिषेक करहि विधिनाना | 
मांगहिं हृद्य सहेरू मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
प्रति दिन ब्राह्मण-भोजन कराके दान देते अर अनेक तरहसे शिवजीका 
अभिषेक करते थे । शिवजोको मनाकर अपने हृदयमें मातां, पिता, भाई र 
छुटुम्बी, सबकी कुशलता मांगते थे। 
दो०--एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 
शुरु अनुखाखन स्तवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१७८॥ 
(इस प्रकार भरतजी मनमें सोच ही रहे ये कि दूत आ पहुँचे। शुरुको £? 


> 


आज्ञा कानों नकर भरतजी गणेशजीको मनाकर बिदा हुए । 
बले समोरबेग हय हांके। नाघत सरित सेल बन बांके ॥ 
? हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जिय जाउँ उड़ाई ॥ 
वे हवाकी भांति तेज चलनेवाले घोड़ोंको हांकते यर नदी, पर्वत और 
बिकट जंगलोंको पार करते हुए चल दिये। उनके हृदयमें बड़ा शोक था आर 
र अच्छा लगता था । वे अपने जीमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच 
शावं । 
"एक निमेष बरषसम जाई | पहि बिधि भरत नगरु नियराई ॥ 
अलणुन होहि नगर पेठारा | रटहि कुभांति कुखेत करारा ॥ 
_ एक एक निमेष घर्षके समान बीत रहा था । इस प्रकार भरतजी अयो- 
ध्याके समीप आये। नगरमें भीतर जानेके समग्र उन्हें थ्यथकुन होने 
क्षगे । बुरे स्थानमें बेकर कोए बुरी तरह भयंकर शब्द करने लगे । 
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क्षर सियार बोलहिं प्रतिकूला । छुनिुनि होइ भरतमछु सूला ॥ 
क्लीहत सर सरिता बन बागा | नगर बिसेषि अयाचु लागा ॥ 


गधे ओर सियार प्रतिकूल बोलने लगे । इनकी बोली छन छनकर 
अरतजीके मनको बड़ी पीड़ा होती थी। मदी, तालाब, घन झर घाग, सब 
कान्तिष्टीन ( फीके ) हो रहे थे । अयोध्याइुरी विशेष भयंकर लगती थी। 
ब्लग मृग हय गय जाहिं न जोये । राम-वियोग-कुरोग बिगोये॥ 
नगर-नारि-नर निपट डुखारी | मनहेँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 
पक्षी, हिरन, हाथी, घोड़े देखे नहीं जाते थे। श्रीरामचन्द्रजीके वियोग- 
रूपी दुरे रोगने उन्हें सता रक्षा था ! नगरके स्त्री-पुरुष, सब घहुत दुःखी थे 
मानों सभीने अपनी सध सम्पत्ति हार दी हो। 
दो०--पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गँवहि जोहारहिं जाहि 
भरत कुसल पूछि न सकहिं भय बिषाडु मन माहिं ॥१५६॥ 
मगर-निवासी मिक्षते थे, पर वे कुछ कहते न थे, दणडवत्‌ करके चुपचाप 
चले जाते थे। मनमें भय और शोक होनेके कारण भरतजी किसीसे कुशल न 
पू सकते थे। 
हाट बाट नहिं जाई निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥ 
झावत सुत सुनि कैफयनंदिनि। हरषी रबि-कुल-जलरूह-चंदिनि॥ 


बाजार और सढ़कें देखी नहीं जाती मानों नगरमें द॒शों विशाओोंमें . 


द्वावाझि लग रही हो। पुत्रको आता हुआ छनकर सूर्यकुलरूपी कमलके 
चांदनीके समान केकयी प्रसन्न हुई । 


सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि भेंटि भवन लेइ आई॥ ' 


अरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुँ लुहिन बनजबलु मारा ॥ 
बह आरती सजाकर प्रसन्नतासे उठ दोड़ी ्ौर द्वारपर ही पुत्रसे मिलकर 
बर ले आयी । भरतजीने देखा कि परिवार दुःखो हो रहा है मानों कमलोंके 
घनपर पाला पड़ गया हो। 
ककेई हरषित एहि भाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती ॥ 
खुतहि ससोच देखि मनु मारे पूछति नहर कुसल हमारे ॥ 
केकयी इस प्रकार आनन्दित हो रही है मानों वनमें आग लगाकर 
मीलनी प्रसन्न हो। पुत्रको शोकित ओर भनमलीन देखकर केकयी पने लगी 
कि मेरे पिताके घर तो कुशल हे ? 
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लकल कुसळ कहि भरत खुनाई | पूछी निजञ-कुल-कुखल भलाई ॥ 
कहु कहँ तात कहां सब माता । कहें सिय रासु लषन प्रियश्राता ॥. 
भरतजीने वहांकी सब कुशलता कह छनायी र फिर अपने कुटम्बकी 
कुशल-भलाई पछी । यह बतलाओ कि पिताजी कहां हैं और सब माताएँ कहां 
हैं ? सीताजी, श्रीरामचन्द्रजी और प्यारे भाई लक्ष्मणजी कहां हैं ? 
दो०--झुनि सुतवचन सनेहमय कपटनीर भरि नयन ॥ 
भरत-स््वन-मन-सूल सम पापिनि बोली वयन ॥ १६० ॥ 
पुत्रके प्रमभरे हुए घचन छनकर शोर आंखोंमें कपटके आंसू भरकर 
ही केकयी भरतजीके कानों अर मनके लिये शूलके समान ये वचन कह ने 
लगी । 
तात बात में सकल. सँवारी | भइ मंथरा सहाय विचारी ॥ 
कछुक काज विधि बीच विगारेड । भूपति खुर-पति-पुर पशु धारेड ॥ 
हे पुत्र, मैंने सब वात संभाल ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई । देव॑ने 
बीचमें कुछ काम बिगाड़ दिया और वह यह कि राजा स्वर्गवासी हो गये । 
खुनत भरतु भये बिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूप्रितळ ब्याकुल भारी ॥ 
छनते ही भरतजी शोकके वशमें हो गये मानों सिंहकी गर्जनासे हाथी 
सहभ गया हो। हा पिता ! हा पिता ! हा पिता ! पुकारकर भरतजी अत्यन्त 
'च्याकुल होकर पृथिधीपर गिर पड़े। 
चळत न देखन पायेउँ तोही । तात न रामहिं सोंपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितुमरन हेतु महतारी ॥ 
'ग्रंतकालमें आपको नहीं देख पाया ! हा पिता, आपने मुझे श्रीराम- 
'चन्द्रजीको नहीं सोप दिया! फिर भरतजी धीरज रखकर, सँभलकर उठ 
ष्ठे ओर पूछने लगे कि हे माता, पिताके मरनेका कारश बतलाओ। 
सुनि सुतबचन कहति कंकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई ॥ 
भादिहु ते सवु आपनि करनी | कुटिल कठोर मुदितमन बरनी ॥ 
पुत्रके वचन छनकर केकयी कहने लगी मानों घाव लगाकर पीछे उसे 
विष मिला रही हो। दुष्ट और कठोर केकयीने प्रसन्न मनसे अपनी सब करदूत 
'आरंभसे कह उनायी। 
दा०--भरतहि बिसरेउ पितुमरन सुनत राम-बन-गोनु । 
हेतु अपनपड जानिजिय थकित रहे घरि मोनु ॥ १६१॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीका घन जाना छुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया 
होर उसका कारण अपनेको ही हृदयमें जानकर चुप होकर थकित रह गये । 
` बिकल बिलोकि छुतहि ससुकावति। मनहु जरे पर लोन रूगावति॥ 
तात राड नहिं सोचन जोगू। बिढ॒इ सुकृत जख कीन्हेउ भोगू ॥ 
पुत्रको व्याकुल देखकर केकयी समझाने लगी मानों जलेपर नमक 
लगा रही हो। हे पुत्र, राजा शोक करनेयोग्य नहीं हैं। जसे उनके बड़े पुणय 
थे वेसे हो उन्होंने भोग भी भोगे। 
नीवत सकळ जनम फल पाये। अंत अमरपति-सद्न सिधाये ॥ 
अस अनुमानि खोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू ॥ 
जीतेजी उन्होंने जन्म पानेके सारे फल पा लिये ओर छन्‍्तमें देवताओंके 
स्वामी इन्द्रके धामको सिधार गये । ऐसा समककर शोक छोड़ दो 'ग्रोर समाज- 
समेत भ्रयोध्यामें रा ] करो । 
खुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग अगार | # 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा | पापिनि सबहिं भांति कुछ नासा ॥ 
केकयीके इन छन्द्र वचनोंको छनकर राजकुमार भरतजी सहम गये मानों 
पके हुए फोड़ेसे अङ्गार छू गया हो | धीरज रखकर वे लम्बी सांस खींचने लगे 
खोर कहने लगे कि अरी पापिनि, तूने सब प्रकार कुलका नाश कर दिया। 
जी पे कुरुि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही॥ 
पेड़ काटि तें पालड खींचा | मीनज्जियन निति बार उळीचा ॥ 
यदि तेरी 'ग्रत्यन्त नीच घासना ऐसी ही थी तो जन्म देनेके साथ ही सुके 
क्यों नहों मार डाला? तूने पेढ़को काटकर पत्तोंको पानी दिया है अं 
मछलियोंके जोनेके लिये पानीको बाहर निकाल दिया है। 
दो०-हंसबंसू दसरथु जनकु राम लषन से भाइ॥ 
जननी तूं जननी भई विधि सन कछु न बसाइ॥ १६२॥ 
सूयवंशके समान कुल, दशरथजीसे पिता और श्रीरामचंद्रजी ओर लक्ष्म” 
शजीसे मेरे भाई हुए; परन्तु हे माता, मेरी माता तू हुई ! ब्रह्मासे कुछ भी वथ 
नहीं चलता । 
जवते कुमति कुमत जिय ठयऊ | एंड खंड होइ हृदूउ न गयउ ॥ 
घर मांगत मन भई नहिं पीरा । गरि न जीह मंह परेड न कीरा ॥ 
चरी कर्मात, जबसे यह इरा विचार तेरे हृदयमें हुआ, तेरा हृदय टुकड़े 
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टुकड़े क्यों नहीं हो गया ? वर मांगते हुए मनको दुःख नहीं हुआ, जीभ नहीं 


गल गयी र सुं हमें कीड़े नहीं पड़ गये ! 
मुप प्रतीति तोरि किमि कोन्ही | मरनकाळ बिधि मति हरि लीन्ही॥ 
बिधिहु न नारि हृद्य गति जानी। सकळ कपट अघ अयशुन खानी | 
राजाने तेरा विश्‍वास कंसे कर लिया ! मरनेके समय देवने उनकी बुद्धका 
हरख कर लिया था ! देवने भो खोके हृदयक्री गतिको नहीं जान पाया। उसका 
हृदय सब कपट, पाप र ग्रवगुणोंका स्थान होता है। 
खरल सुखील धरमरत राऊ | खो किमि जानइ तीयसुभाऊ | 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ 
राजा सीधे, छशील ओर धर्ममें तत्पर थे । वे भला ख्रीके उस स्वभा- 
बको केसे जान सकते थे ? संसारमें ऐसा कोन जीवजन्तु दे जिसे श्रीरामचंद्रजी 
प्राद्योंके समान प्यारे नहीं हों । 
घ्रे अति अहित राम तेड तोहो । को तूं अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
नो इसि सो हसि मुह मखि ळाई। आंखि ओट उठि बैठहि जाई ॥ 
चही श्रीरामचंद्रजी तरे लिये भारी शत्रु हो गये ! मुझ सत्य बतला कि 
छू कोन है? तू जो कुछ है सो है। सुइ काला करके उठ शौर जाकर खसे 
झोमल होक जैठ ! 
दो०--राम-बिरोधी-हदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी वादि कहड कछु तोहि ॥ १६३॥ 
देवने मुझे श्रीरामचंद्रजीसे विरोध करनेवाले हृदयसे उत्पन्न किया है। 
मेरे समान पापी ओर कोन हे ? में तुझे व्यर्थ ही कुछ कहता हूँ 
सुनि सत्र॒घन मातुङुरिलाई । जरहिँ गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसरु कुबरी तहँ आई। बसन बिभूषन बिबिध बनाई! 
माताकी दुष्टता छनकर क्रोधसे शत्र न्लका शरीर जलने लगा, परन्तु उनका 
कुछ वश न चलता था । उसी समय वहां कूबरी मंथरा तरह तरष्॒के गइनां कोर 
कपट्रोंसे अपनेको सजाकर पयायी । 
ल|ख रिख भरेउ लघन-लघु-भाई । बरत अनल घृतआहुति पाई ॥ 
हुमोग लात तकि कुवर मारा | परि मुंह भर महि करति पुकारा ॥ 
लच््मणजीके छोटे भाई शत्रु घ उसे देखकर क्रोधमें भर गये मानों जलती 
इई अभिमें घीकी आहुति पड़ गयी हो । उन्होंने कूबरीके कूबरमें ताककर उडख- 
ऊर एक लात मारी जिससे वह चिहांती हुई सु इके बल एथिवीपर गिर पड़ी । 
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कुवर टूटेड फूट कपारू। द्लितद्खन सुख खधिरप्रचार ॥ 
आहि दूइव में काह नसावा । करत नीक फळु अनइल पावा | 
कूबर टूट गया, कपाल फट गया, दांत टूट गये आर सुहसे रक्त बहने 
लगा । वह रोतो हुईं कहने लगी-- हाय देव, मेने क्या बियाड़ा है? अच्छा 
करते हुए सुके बुरा फल मिला । 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन घरि धरि कॉटी॥ 
अरत द्यानिधि दीन्हि छुड़ाई । कोसल्या पहिं गे दोउ भाई ॥ 
छनते ही उसे नखसे लेकर चोटोतक खोटा जानकर शत्रु न्न उसे शिरके 
'धाल पकड़ पकड़कर घसीटने लगे, परन्तु दयानिधान भरतजीने उसे छुड़ा दिया 
खोर फिर दोनों भाई कोशल्याके पास गये । 
दो०--मलिनवसन बिबरन बिकळ इस सरीर टुखभारु | 
कनक-कलप-बर-वेलि-बन मानहु हनी लुसारु ॥ १६४॥ 
कोशल्याजीके कपड़े मेले हो रहे थे, रंग फीका हो गया था, दुःखके 
बोक से उनका शरीर दुबला हो रहा था ओर वे अत्यन्त व्याकुल हो रही थीं, 
मानों सोनेके कल्पबृक्षकी छन्दर बेलिके वनको पाला मार गया हो। 
भरतहि देखि मातु उठि धाई। सुरुछित अवनि परी कई आई ॥ 
देलत भरतु विकल भये भारी | परे चरन तनदसा बिसारी | 
भरतको देखते ही माता कोशल्या उठ दोड़ीं आर चक्कर आ जानेसे वे 
मूर्छित होकर एथिवीपर गिर पढ़ीं। देखते ही भरतजी अत्यन्त व्याकुल हुए 
ओर अपने शरीरकी दशा भूलकर चरणोंमें पड़ गये । 
मातु तात कह देहि देखाई। कहूँ लिय रामलषन दोड भाई ॥ 
फेकइ कत जनमी जग मांझा । जो जनमि त भइ काहे न बांका ॥ 
ये कहने लगे_ हे माता, पिताजी कहां हैं? उन्हें मुझको दिखलाओ । 
सीताजी और दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी और लबमथजी कहां हैं ? संसारम 
म क्यों जन्म लिया? यदि जन्म हो लिया थां तो बाम क्यों नहीं 
ट्ट 
फुळकळंक जेहि जनमेउ मोही । अपजसभाजन प्रिय-जन-द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति अलि तोरि मातु जेहि छागी॥ 
जिसने कुलके कलंक, अपयशके पात्र ओर प्रियजनोंके दोही सुम जन्स 


दिया ! तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कोन है, जितके माता, 
बुम्हारी ऐसी दशा हुई है ! सके कारण ही दे मए 
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वितु सुरपुर बन रघु फुल-केतू | में केवल खूब अनरथहेतू ॥ 
{धिग मोहि भयेउ॑ वेनु-चन-आगी । दुसह दाहु हुस्त-दूषन-भागी ॥ 
पिताजी देवलोकको गये यर रघुकुलकी पताकारूप श्रीरामचन्द्रजी वनको 
चले गये- इस सब अनर्थका कारण केवल में ही हूं! मुद्दे धिक्कार हे ! बांसके 
बनके लिये में आग हुआ । मैं दुःसह पी, दुःख फोक दोषोंका भागी हुआ । 
दो०--मालु अस्त फै क्ळन मढ़ खुनि पुनि उठी संभारि। 
लिये उठाइ लगाइ डर लोचन मोचति वारि॥ १६५॥ 
अरतजीके कोमल वचन छनकर फिर कोशल्या माता सँभलकर उटी आर 
इन्हें उठाकर हृद्यसे लगा लिया। वे अपने नेत्रोंसे आंसू गिराने लगीं। 
सरल सुभाय माय हिय लाये। अतिहित मनह राम फिरि आये ॥ 
मेंटेड बहुरि लषनु-लघु-भाई। सोक सनेह न हृदय समाई॥ 
खपे स्वभावसे माताने उन्हें बड़े प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा लिया मानों 
'धरीरामचन्द्रजी लौट आये हों। फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्रू घ्रको उन्होंने 
हृदयसे लगा लिया । उनके हृदयमें शोक और प्रेम समाता न था। 
देखि सुभाउ कहत सब कोई । राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भर्तु गोद बेठारे | आँसु पोंछि सूदुवचन उचारे॥ 
उन्हें देखकर छ्वभावसे ही सब कोई कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीकी 
आता ऐसी क्यों न हों ? माता कोशल्याने भरतजीको गोदमें बिटलाया अर 
घांसू पोंकर वे ये कोमल वचन कहने लगीं.-- 
'अजहु बच्छु बलि घीरज्ञ धरह। कुसमड ससुकि स्टोक परिहरहू॥ 
जनि मानहु हिय हानि गलानी । काळ-करम-गति अघटित जानी॥ 
हे वत्स, में बलेयां लेती हूँ! तुम अब भो धीरज धरो ओर कुसमय समझ- 
कर शोक दूर करो। इसे काल ओर कर्मकी असाधारण गति जानकर अपने 
इदयमें हानि और ग्लानि मत मानो। 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि वाम विधाता ॥ 
जो एतेहु दुख मोहि जियावा। अजहुँ को जानई कातेहि भावा ॥ 
हे पुत्र, किसीको भी दोप मत दो। सुके देव ही सब प्रकार प्रतिकूल हुआ 
है। इतना दुःख पड़ जानेपर भी यदि सुमे जीवित रखा है तो अभी कौन 
जानता हे, उसे क्या अच्छा लग रहा दै? 
दो०-पितुआयस्‌ भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 
बिसमउ हरघु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥ १६६ ॥ 
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हे पुत्र, पिताजीकी आज्ञासे श्रीराम चन्द्रजीने गहने आर कपड़े त्याग 
दिये ओर पेड़ोंकी छालके कपड़े पहिन लिये । इससे उनके हृदयको विएसय'' 
झार हष, कुछ भी नहीं हुआ । 
मुख प्रसन्न मनु रागः न रोष । सबकर सब विधि करि परितोष्‌॥ 
खले बिपिन सुनि सिय सँग छागी। रहइ न राम-चरन-अचुरागी | 
उनका सुख प्रसन्न था । मनमें न अनुराग था ओर न क्रोध । सबको सब 
प्रकार संतोष दिलाकर श्रीरा मचन्द्रजी वनको चल दिये। यह छनते ही सीताजी' 
भी उनके साथ लग गयीं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणांमें अनुराग होनेसे किसी 
तरह भी वे नहीं रहीं । 
खुनतहि लषनु चळे उडि साथा। रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय भरु लघु भाई ॥ 
छनते ही लक्ष्मणजी भी उठकर साथमें चल दिये। श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे 
एखनेका यत्न किया, परन्तु वे रुके नहीं । फिर श्रीरामचन्द्रजी सबको शिर नवा- 
कर सीताजी ओर छोटे भाई लच्मणसमेत चल दिये । 
राम लषन सिय बनहि सिधाये | गइउ न खंग न प्रान पठाये ॥. 
यह सबु भा इन्ह आंखिन्ह आगे | तड न तजा तनु प्रान अभागे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी ओर सीताजी वनको चले गये ! उनके साथ नः 
तो में ही गयी ओर न अपने प्राणांको ही भेजा। यह सब मेरी इन आंखोके 
आगे हुआ, फिर भी इन मागे प्राणोंने शरीर नहीं छोड़ा । 
मोहि न लाज निजनेहु निहारी । रामसरिस सुत में महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना। मोर हृदय सत-कुलिख-समाना ॥ 
मुझे अपना प्रेम देखकर लज्जा भी नहों आ रही है, क्योंकि में भ्रीराम- 
बन्द्रजीके समान पुत्रकी माता हूँ। भलीभांति जीना और मरना तो राजा 
जानते थे। मेरा हृदय तो सौ वज़ोंके समाम है। 
दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरतसहित रनिवासु । 
ब्याङुल बिळपत राजगृह मानहुँ सोकनिवासु ॥ १६७ 0 
कोशल्याके वचन छनकर भरतसमेत सारा रनिवास व्याकुल होकर विल्लाप 
करने लगा मानों राजमइल शोकका निवासस्थान हो। 
बिळपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भांति अनेक भरत समुझाये। कहि बिबेकसय बचन सुनाये ४ 
भरतजी आर शत्रन. उ्पर्नो भ्याड व्याकुल होकर विलाप करने लगे + 
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कोशळ्या माताने उन्हें अपने हृदयसे लगा लिया । उन्होंने भरतजीको बहुत. 
तरहसे समझाया शौर ज्ञानसे भरी हुई बातं कहकर छुनायीं । 
भरतहु मालु सकळ ससुभ्षाई । कहि पुरान स्थ ति कथा सुहाई ॥. 
छलविहीन खचि खरल सुवानी | बोले भरत जोरि जुगपानो ॥ 
पुराणों और वेदोंकी उन्द्र कथाएँ कहकर भरतजोने भी सब माताशोंको' 
समभाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित, पवित्र, सरल आर 
छन्दर वाणी बोले- 
ज्ञे अघ मातु-पिता-खुत मारे | गाइगोठ मदि-सुर-पुर जारे ॥, 
ज्ञे अघ तिय-वाळक-बधथ कान्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥. 
जो पाप माता. पिता ओर पुत्रको मारने ओर गोशाला एवं ब्राह्मणोंके 
नगरको जलामेसे होते हैं, जो पाप खी ओर वालकको इत्या करने तथा मित्रः 
शौर राजाको विप देनेसे होते हैं, 
जे पातक उपपातक अहहीं । करम-बचन-मन-भव कबि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु विधाता । जौ यहु होइ मोर मत माता ॥, 
मन, वाणी और कर्मसे होनेवाले जितने पातक ओर उपपातक हैं, जिन्हे 
बद्वान्‌ कहा करते हैं, दे माता, यदि इसमें ( राम-दनवासमें ) मेरा मत रहा हो! 
तो वे लब पालक, हे दंव, सुझे लगे। 
दो०-जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहिं भूतगन घोर। 
तिन्ह कइ गति मोहि देउ विधि जौ जननी मत मोर ॥१६८॥' 
_ हे माता, यदि इसमें मेरी सम्मति हो तो हे देव, सुक उन्हीं मनुष्योंकी 
पति दो जो भगवान विष्णु और शिवके चरण छोड़कर घोर भूत-रेतोंको' - 
भजते हैं । 
बेचहिं बेद धरमु दुदि लेहीं। पिखुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिळ कलहप्रिय क्रोधी । बेदबिदूषक बिस्वबिरोधो ॥ 
जो वेदों ( ज्ञान ) को बेचते हैं, धर्मको दुह लेते हैं, जो चुगली करनेवाले 
पराये पापोंको कह देते हैं, जो कपटी, दुष्ट, कल्नहृप्रिय, क्रोधी, बेदकी निन्दा 
करनेषाले, जगतके विरोधी- 
खोभी लंपट लोलुप चारा | जे ताकहिं परघनु परदारा ॥' 
पावउं में तिन्ह के गति घोरा। जों जननी येहु संमत मोरा ॥, 
सी, लम्पट, ल्लोलप और चालाक हैं, ओर जो दूसरोंकी खियां झोर 
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'डूसरोंका धन ताका करते हैं, हे माता ! यदि इसमें मेरी सम्मति हो तो में उन 
'खबकी घोर गतिको पाऊं। 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारथपथ बिसुल अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई । जिन्दहिं न हरि-हर-सुज छु खुहाई ॥ 
जिन्होंने सत्संगमें प्रेम नद्दी किया ओर जो अभागे परमाथक्रे मार्गसे 
'बिसुख हैं, जो मनुष्यका शरीर पाकर भगवानका भजन नहीं करते ओर जिन्हें 
भगवान विष्ण ओर शिवका छयश नहीं छहाता, 
तजि स्रु तिपंथु बामपथु चलहीं । बंचक विरचि वेषु जणु छलहीं ॥ 
तिन्ह कइ गति मोहि संकर देऊ ! जननी जी एहु ज्ञान भेऊ ॥ 
जो वेदका मार्ग छ्लोड़कर उलटे मार्गसे चलते हैं ओर जो ठग भेष बनाकर 
संसारको धोखा देते हैं, हे माता ! यदि में इसका भेद जानता होऊं तो हे 
शिव, आप झुरे उन सबकी गति दीजिये। 
'दो०-मातु भरत के बचन जुनि सांचे सरळ सुभाय। 
कहति रामप्रिय तात तुम्ह सदा बचन सन काय ॥१६६॥ 
सत्य, सरल योर स्वभावे कहे हुए भरतजीके वचन छनकर माता कहने 
क्षरगी कि हे पुत्र! तुम मन, वाणी ओर शरोरले, सब प्रकार सर्वदा श्रीरामचन्द्र- 
न्ोको प्यारे हो । 
राम प्रानहुँ तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहुँते प्यारे ॥ 
बिघु विष चइ स्रवइ हिसु आगी। होइ बारिचर बारिबिरागी ७ 
__ऋरामचन्द्रजी तुम्हारे प्राणोंके भी प्राण हैं और तुम क्ीरामचन्द्रजीको 
पायांसे भी प्यारे हो । चाहे चन्द्रमासे विष टपकने लगे, हिम झाग गिराने 
'छगे, जलचर जीव जलसे विरक्त हो जावे', 
अये ग्यान बण मिटइ न मोह । तुम्ह रामहिं प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहों । सो सपनेहु सुख सुगत न लहीं॥ 
र ज्ञान हो जानेपर भी मोह न दूर हो; परन्त॒ श्रीरामचन्द्रजीके 
बिरुद्ध तुम नहीं हो सकते। संसारमें जो लोग श्रीरामचन्द्र जीके वनगमनर्मे 
घुम्हारी सम्मति बतलाते हैं वे छ्तप्रमें भी छख अर सद्गति नहों पा सकते । 
अल कहि मातु भरतु हिय लाये | थन पय स्रवहिं नयन जल छाये॥ 
करत बिलाप बहुत एहि भांती। बैठेहि बीति गई सब राती ॥ 
एसा कहकर माताने भरतजोको दयते लगा लि या : उनके स्तनोसे दूं 
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बहने लगा ओरे नेत्रोंमें जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बेठे 
हो बटे सब रात बीत गयी । 
बामदेव बसिष्ठ तब आये | सचिव महाजन सकल बोलाये ॥ 
मुनि बहु भांति भरत उपदेसे | कहि परमारथ बचनु खुदेसे ॥. 
तब वामदेव अर वशिए सुनि आये। उन्होंने मंत्रियों ओर सब महा- 
ननोंको बुलाया । सुनिने परमार्थ तत्वसे भरे हुए शुभ वचन कहकर भरतजोको' 
बहुत तरहले उपदेश दिया । 
दो०--तात हृदय 'घीरजु धरहु करहु जो अवसरु आजु । 
उठे भरत शुरुवचन सुनि करन कहेउ सवु काजु ॥१७०॥ 
उन्होंने कहा--दे तात, अपने हृदयमें धीरज रखो ओर वह करो जिसे 
करनेका आज अवसर है । गुरुके वचन छनकर भरतजी उठे ओर सब कार्य 
होनेकी आज्ञा दी । 
नपतनु घेदबिहित अन्हवावा । परम बिचित्र विमान बनावा ॥. 


< 


गहि पशु भरत मातु सब राखी । रहीं रामद्रसन अभिलाखी | 
घेदविधिके अनुसार राजाके शरीरको ख्रान कराया गया । विमान बहुत 
ही विचित्र बनाया गया । भरतने चरणोंक पकड़कर सब माताओंको रोका 
लो श्रोरामचन्द्रजीके दशन पानेकी अभिलापासे रह गयों। 
चंदन अगरु भार बहु आये। अमित अनेक सुगन्ध सुद्दाये ४ 
घरजुतोर रि चिता बनाई। जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥ 
चंदन और आगरके बहुतसे गट्ट ओर असंख्य प्रकारके बहुतसे छगंधित' 
पदार्थ आये । सरयू नदोके किनारे रचकर छन्दर चिता बनायी सानां वह सवग” 
की सीढ़ो हो। 
एहि बिधि दाइक्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही' 
सोधि सुमति सब बेद पुराना कीन्ह भरत द्सगात बिधाना ॥' 
इस प्रकार भरतजीने सब दाहक्रिया की और विधिपूर्वक स्नान करके” 
तिलांजुलि दी । स्म्तियों, सब वेदों ओर पुराणोंको शोधकर भरतजीने दश- 
गात्रका विधान पूरा किया। 4 
जहँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा । तह तस सहस भांति सब कीन्हा॥' 
भये बिसुद्ध दिये सब दाना।धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥' 
मुनिवर बश्ि्ने जहां जेसी आज्ञा दी वहं सब वेसा ही हजार तर: 
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से किया । शुद्ध हो जानेपर भरतजीने सब दान दिये। गाय, घोड़ा, हाथी 
आदि सब तरहकी सवारियां, 
-दो०-सिंहासनु भूषन बसन अन्न घरनि घन घाम | 
दिये भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७१॥ 
सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, प्थिव्री, धन ओर महल---सब भरतजी ने 
“दिये जिन्हें पाकर ब्राह्मण पूर्ण-काम तृप्त हो गये । 
[ अ्रवधम राजसभा ] 
'पितुहित भरत कोन्हि जि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
'खुदिन सोधि सुनिबर तब आये | सचिव महाजन सकल बोलाये ॥ 
पिताके कल्याणके लिये भरतजीने जेसी क्रिया की वह लाख सुखांते भी 
“वन नहीं की जा सकृती | फिर शुभ दिन विचारकर सुनिवर वशिष्ठ आ्याये। 
“उन्होंने मंत्रियों ओर सब महाजनोंको डुलाया । 
'बेठे राजसभा सब जाई। पठये बोलि सरत दोउ भाई ४ 
भरत बसिष्ठ निकट बैठारे नीति-धरम-म्रय बचन उचारे। 
सब राजसभामें जाकर बेठे अर भरत, शत्र घ्न, दोनों भाइयोंकों बुला 
भेजा | वशिषठजीने भरतजीको अपने पास विठलाया और नीति र धर्मसे 
परिपूर्ण वचन कहने लगे। 
'अथम कथा सब सुनिबर बरनी। केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
अ चरम ब्रत सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥ 
कुटिला केकयीने जेसी करतूत की, घह सब कथा सुनिवर घशिष्ठने पहिले 
कह छनायी । फिर उन्होंने राजाके धर्मत्रत और सत्यकी प्रशंसा की जिन्होंने 
“शरीर छोड़कर अपना प्रेम निबाहा । 
“कहत राम-गुन-सील-सखुभाऊ । सजल नयन पुलकेउ सुनिराऊ॥ 
-चहुरि लषन-सिय-प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन सुनिग्यानी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका गुण, शील ओर स्वभाव कहते कहते झुनिराज 
हा जल छा गया ओर उनका शरीर इलकायमान हो गया । फिर 
“याक आर प्रेममें डूबे हुए ज्ञानी सुनिने लक्ष्मणजी और सीताजीको प्रीतिका 
“बणन किया । 
दो०--खुनहु भरत भावी प्रबळ बिलखि कहेउ सुनिनाथ । 


दानि लाभ जीवनु मरजु जसु अपजस बिधि हाथ ॥१७२॥ 
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सुनिराज वशिष्टने दुःखी होकर कहा कि हे भरत, छनो। होनहार प्रबल 
“ह । हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, सव विधाताके थमे है। 
अख विचारि केहि देश्य दोषू । व्यपय कादि पर कीजिय रोष ॥ 
तात विचार करहु मन माहीं। सोचजोग द्सरथ नप नाहीं ॥ 
ऐसा विचारकर दोप किसे दिया जाय ओर व्यर्थ ही किसपर क्रोध 
किया जाय ? हे तात, मनमें विचार करो। राजा दशरथ शोक करनेयोरय 
णहीं हैं । 
ल्वोजिय विप्र जो बेदबिहीना। तजि निज धरम बिषय लयलीना ६ 
स्वोजिय नपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमाना ॥ 
उस ब्राह्मणका शोळ करना चाहिये जो वेदविहीन हो ओर अपना धर्म 
दो उकर विषयों लवलीन रद्दा हो । उस राजाको शोक करना चाहिये जो नोति 
हीं जानता हो ओर जिसे अपनी प्रजा प्राशॉके समान प्यारी न हो । 
सोखिय बयसु कृपिन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति खुजानू॥ 
सोचिय सूद विप्र अपमानी । मुखर मानप्रिय ग्यानगुमानी ॥ 
उस वेश्यक्रां शोक करना चाहिये जो धनवान होकर कृपण हो, जो चतुर 
'न हो और जो न अतिथियों खर शिवजीका भक्त हो । उस शूद्रका शोक करना 
-वाहिये जो त्राह्मणका अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, प्रतिष्ठा चाहने- 
बाला और ज्ञानका अभिमानी हो । 
सोचिय पुनि पतिबंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
खोचिय बटु निज्ञ ब्रत परिहरई। जो नहि गुरुआयसखु अनुसरई ॥ 
फिर, उस खीका शोक करना चाहिये जो पतिसे छल करती हो, दुष्टा 
डो, कलह पसन्द करती हो और स्वेच्ड्राचारिणी हो। उस ब्रह्मचारीका शोक 
हि चाहिये जो अपना ब्रत तोड़ दे ओर गुरुजीको आज्ञाका अनुसरण नहो 
सरे । 
दो०--सोचिय गही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिय जतो प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ॥११३॥ 
उस शृहस्थक्रा शोक करना चाहिये जो मोइके बशमें होकर कर्ममार्गो 
छोड़ देवे। उस यतीका शोक करना चाहिये जो प्रप॑चों में लगा रहता हो 
“विवेक एवं वेराग्यसे रहित हो । 
औषानल सोइ सोचन जोगू। तप बिद्दा जेहि भाव भोगू ॥ 
'सोचिय पिसुन अकारन क्रोधी । जननि-अनक-गुर-बंघु- बिरोधी ॥ 
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FS omer 
शोक करनेयोग्य वह तपश्वी है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगता 
शो । शोक उसका करना चाहिये जो चुगली करनेवाला, अकारण ही क्रोधित ह्हो 
नानेवाला और माता, पिता, गुरु और भाई सबका विरोधी हो। 
सबबिधि सोचिय परअपकारी। निज तनु पोषक निरद्य भारी ॥. 
क्लोचनोय सवहो विधि सःई। जो न छाडि छल हरिजन होई ॥ 
उसका सब प्रकार शोक करना चाहिये जो दूसरोंकी हानि पहुं चानेवाला, 
पना शरीर पालनेवाला तथा भारी निदयी हो । सब प्रकार शोक करनेयोग्य' 
बही है जो छल छोड़कर भगवानका भक्त नहीं हो जाता । 
खोचनीय नहिं कोखलूराऊ। भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥' 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा | भूप भरत जल पिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा। वरनहिं सब दसरथ-गुन-गाथा | 
राजा दशरथ शोक करनेयोग्य नहीं हैं। चोदहों लोकोंमें उनका प्रभाव' 
प्रकट है । हे भरतजी, तुम्हारे पिता असे थे वैसा राजा न तो हुआ, न है आर न 
दाब होगा । ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र, दिशाओंके स्वामी, सब राजा दशरथके 
धु॒योंकी कथाएँ कहते हैं । 
दो०-कहहु तात केहि भांति कोड करिहि बड़ाई तासु। 
राम छषन तुम्ह सहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७४॥ 
हे तात, कहो, उसकी बड़ाई कोई किस प्रकार करे जिसके श्रीरामचन्द्रजी, 
लक्ष्मशजी, शत्र प्र ओर स्वयं तुम सरीखे पवित्र पुत्र हैं ? 
सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषाद्‌ करिय तेहि लागी ॥. 
थहु सुनि समुभि सोच परिहरह । सिर धरि राजरजायस करहू ॥ 
राजा सब प्रकार बड़े भाग्यवान थे। उनके लिये शोक करना व्यर्थ है। यह 
€नकर अर समझकर शोकको दूर करो और राजाकी आज्ञा शिरोधाय कर 
पालन करो । 
राय राजुपडु तुम्ह कहँ दीन्हा | पिताबचन फुर चाहिय कीन्हा ॥- 


वजे रामु जेहि बचनहिं लागी | तनु परिहरेड रामबिरहागी ॥. 


नूपहिं बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचनु प्रवाना ॥. 
करहु सीस घरि भूपरजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भांति भलाई ॥. 
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£; 2 राजाको अपने वचन प्यारे थे । ` प्राण प्यारे . नहीं, थे । + हे तात, अपने 
'पिताक्रे रतर्दाको.मानो। राजाकी आज्ञा शिरोधार्य कर पूरी करो, इसीमें 
तुम्हारी सब प्रकार भलाई है । Ning 
पण्खुराम पितुअग्या राखी। मारी मातु लोग सब साखी ॥ 
नय जजातिहि जोबन दयऊ | पितुअग्या अघ अजलु न भयऊ ॥ 
परणुरासने अपने पिताजीकी आज्ञाकों माना ओर अपनी माताको मार 
खा, इसके साक्षी सब लोग हैं। राजः सयातिको उनके पुत्रने अपनी . युवा- 
बल्या दे दी परन्तु पिताकी आः दोनेसे उसे पाप 'आर अपयश नहीँ 
'हुआ | फला जम पि * अ 
: 'दो०--अनुचित उचित दिवारु तजि जे पालहिं पितु वयन | , 
ते भाजन सुख सुजख के बसहिं अमरपति अयन ॥१७५॥ 
अनुचित आर उचितका विचार छोड़कर जो पिताको आज्ञाका पालन करते 
हबे छल आर छयशके पात्र हैं ओर देवताओंके स्वामी इंद्रके भवनमें निवास 
तेहे। | SF NRT 
अवसि ,नरेख वयन फुर करहू । पालहु प्रजा सोक परिहरहू ॥ 
'खुरपुर नृषु पाइहि परितोपू । तुम्ह कहूँ सुकृत सुजसु नहिं दोषू ॥ 
¦. राजाका वचन अवश्य सत्य क्रो, प्रजाका पालन करो आर शोकको छोड़ 
हो । इससे राजाको स्वर्गमें संतोष मिलेगा औ्योर तुमको पुण्य यर छयश होगा, 
'डोष नहीं । वी ४ ी 
बेदविहित संमत सबही . का । जेहि पितु देइसो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानु मोर बचनु हित जञानी॥ 
चेदमें कहा गया है और सर्वसम्सत भो है कि जिसको पित्रा देता दै वही 
राजतिलक पाता ट्वै। मेरा वचन अपने लिये हितकारो जानकर मानो-राज्ण 
करो ओर ग्लानि छोड़ दो । ip [ 
सुनि सुखु लहव रामबैदेही । अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
"कौसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजासुख होहिं सुखारी'॥ 
श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा राज्य करना छनकर छख पायेंगे आर कोई पंडित 
भी अनुचित नहीं कहेगा । कोशक्त्या आदि सब माताएँ भी प्रजाके इसे 
छरखो होंगी । | 
। मरम तुम्हार राम कर ज्ञानिहि ।सो लब बिधि तुम्ह सन भल मानिदि॥ 
'सौपिहु राजु राम के आये । सेवा करेहु सनेह खुहाये ॥ 


५७ 
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शे तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके मर्मुको जानतो हैं, इसर घे तुमसे 
ब प्रकार भला मानेंगी । धीरामचन्द्र जी के लोट आनेपर राज सप देना झर 
'इन्द्र प्रेमके साथ सेवा करना । 
दो०--कीजिय शुरु आयखु अवलि कहहिं सचिव कर जोरि | 
रघुपति आये उचित जस तस तब करव वहोरि॥ १७६ ॥ 
मंत्री हाथ जोड़कर भरतजीसे कहने लगे कि गुरुजीकी 'आज्ञाका 'प्रवश्‍व 
वालन कीजिये। भ्रौरामचन्द्रजीके लोट आनेपर उस समय फिर जला उचित 
हो वेसा कोजिवेगा । 
कोसल्या धरि धीरज कइई। पूत पथ्य गुरुआायखु अहई॥ 
श्लो आद्रिय करिय हित मानी । तजिय बिषाहु कालगति जानी ॥ 


धीरज रखकर कौशल्या कहने लगीं कि गुरुकी आज्ञा हित करनेवाली ओर 
यवित्र है । उसीमें अपना कल्याण समझकर उसका आदर करो ओर पालम 
` करो तथा कालकी गति जानकर शोक छोड़ दो । 
_ श्न रघुपति छुरपुर नरनाह । तुम्ह एहि भांति तात कद्राह॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हही सुत सब कहें अवळंबा ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी घनमें हैं और राजा स्वर्गमे, हे पुत्र ! तुम इस प्रकार कातर 
हो रहे हो ! कुटुम्बियों, प्रजाजनों, मंत्रियों आर सब माताओं--सबको, | 
पुत्न एक तुम्हीं सहारे हो ! 
छि बिधि बाम कालु कठिनाई । घोरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 


सिर धरि गुरुआयसु अनुसरहू । प्रजा पालि पुर-जन-दुश हरहु ॥ . 


देवकी प्रतिकूलता ओर कालको कठोरता देखकर धीरज रखो। माता 
तुम्हारी बलंयां लेती हे । गुरुजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसीका अनुसरण 
चोर प्रजाका पालन कर नगरनिवासियोंके हुःखोंको दूर करो । 


५ 


शुरु के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित ननु चंदन ॥ ' 


छुनी बहोरि मातु सूदुबानी। सील सनेह सरलरस खानी ॥ 


भरतजीने गुरुकी पश्ाज्ञा ओर मंत्रियोंका अभिनन्दन छना जो उनके 
हृदयको चंदुनके समान हितकारी लगा । फिर उन्होंने शील, छने छोर सर 
खताके रससे सनी हु? माताकी कोमल वाणो एनो । 
छंद--सानी सरलरस मातुबानी सुनि भरत ब्याकुल भये | 
,लोचनसरोरूह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नये ४ 
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सो दसा देखत खमय तेहि विसरी सवहि सुधि देह की | 
तुलली सराहत सकळ सादर सीव सहजसनेह की॥ 

लरलताके रससे सनी हुई माताकी वाणी छनकर भरतजी व्याकुल हो गये, 


* उनके कमलके समान नेत्रोंसे आंसू टपकने ओर हृदयमें वियोगके नये अंकुरको 


खीचने लगे। उस समय भरतजीकी वह दशा देखते ही सबको अपनी देइकी 
दशा भूल गयी। तुलसीदासजी कहते हैं कि उस स्वाभाविक प्रेमकी सीमाछो 
सब लोग आदरके साथ सराहने छगे। 
दो०--भरतु कमलकर जोरि धीर-घुरं-धर धीर घरि। 
बन अमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं ॥१७७॥ 
धौरघुरंधर भरतजी कमलके समान हाथ जोड़कर ओर धीरज रखकर 
मानों अन््तमें डुबाये हुए चचनोंसे सबको उचित उत्तर देने लगे। 
भोंहि उपदेसु दीन्ह शुरू नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का | 


, आतु उचित घरि आयखरु दोन्हा । अवसि सीस धरि चाहडं कीन्हा॥ 


गुरुजीने सुक उत्तम उपदेश दिया है जो प्रजा अर मंत्री, सर्वसम्मत है । 
माताने भी उचित ही समझकर 'आज्ञा दी है । उसे शिरोधार्य कर में अवश्य ही 
पालन करना चाहता हूँ । 
झुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित-बानी। खुनि मन सुदित करिय भलि जानी॥ 
डचित कि अनुचित किये बिचारू । धरसु जाइ सिर पातकभारू ॥ 

गुरु, पिता, माता आर स्वामीकी हित-वाशी छनकर ओर उसे भल्ला 
समभकर प्रस्न मनसे मानना चाहिये । वह उचित है या अनुचित, यह विचार 
फरनेसे धर्म जाता है ओर शिरपर पापका योक बढ़ता हे । ै 


* तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई 


जद्यपि यह समुझत ह्ड नीके। तदपि होत परितोषु नजीके॥ | 
आप लोग तो सुक्त पद्दी सरल सीख दे रहे हैं जिसके अनुसार 'माचरश 
छरनेसे मेरा भला हो । यद्यपि में यद्द अच्छी तरह समभता हूँ तथापिं हृदयकों 
संतोष नहीं होता । 
अब तुम्ह बिनय मोरि छुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
उत्तर देडउ॑ छमब अपराध | दुखित-दोष-गुन गनहिं न साधू॥ 
ने अब आप मेरी विनती छन लीजिये ओर मेरी ओर देखकर सीख दीजिये। 
आपको उत्तर देता हूँ, यद अपराध क्षमा कीजिये। साधुजन दुःखो लोगोंके 
थण ओर द्वोष नहीं गिनते। 
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! ' दो०--पितु खुरपुर सिय रासु बनु करने कहहु मोहि राजु । 
. एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७८॥ 


पिताजी स्वर्गमें हैं, श्रीरामचन्द्रजी गौर सीताजी वनमें दे और आए ँ 


(मसे राज्य करनेके लिये कह रहे हैं, इसीमें क्या आप मेरा हित और अपना 
बढ़ा कार्य जानते हैं ? र 
'हित हमार सिय-पति-सेवकाई । सो हरि लीन्हि सातुकुटिलाई ॥ 
मं अनुमानि दीख. मन, माहीं।,आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सेरा. भला तो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेमें हे, उसे दुष्टता- 
"से माता केकयीने हर लिया। मैंने अपने मनमें अनुमान करके देखू 
'लिया है कि र किसी उपग्यसे मेरा कल्याण नहीं। 
ोक्समाजु राजु केहि लेखे । लंषन-राम-सिय-पद्‌ बिनु देखे॥ 
बादि बसन बिनु भूषन भारू । वादि बिरति बिल घ्रह्मविचारू॥ 
' ` लन्मशजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर सौताजीके चरणोंके बिना देखे हुए यह 
' शोकका समाज-राज किस गिनतीमें है ? वख्रोंके बिना भूपणाँका बोक व्यर्थ 
हैं, ब्रद्मविचारके बिना वैराग्य व्यर्थ है,” | 
रुज सरीर वादि बहु भोगा । विन्न हरिभगति जाय जप जोगा] 
ब्वाय जीव बिजु देह. सुहाई। बादि मोर सवु बिनु रघुराई ॥. 
“ ` रोगी शरीर होनेसे बहुतसे भोग व्यर्थ हैं,भगवद्धक्तिके बिना जप ओर योग 
"ध्यं हैं, जीवके बिना सन्दर देह व्यर्थ है ओर श्रौरामचन्द्रजीके विना मेरा सग 
'ब्यर्थ है। | (थक 
,जाउ राम पहि आयखु देह । एकहि आक मोर हित एहु॥ 
मोहि नृप करि भल आपन चहह। सोउ सनेह जड़ताबस कहह ॥ 
' मुम आज्ञा दीजिये कि में ्ीरामचन्द्रजीके पास चला जाऊँ। इसी एक 
बातमें मेरा हित है। सुके राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी 
झप प्रेम ओर 'ग्रज्ञानके वश होकर कह रहे ई । 
दो०--कैकेइसुअन कुटिल मति रामबिमुख गतलाज | 
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अघसु के राज॥१७६॥ 
केकयोका पुत्र, दुष्टबुद्धि, श्रीरामचन्द्रजीके प्रतिकल ्रौर लज्जाहीन 
मुझसे नीचके राज्यमें आप मोहके वश होकर ही छख चाहते हैं । 
कहउ सांचु सब सुनि पतियाह । चाहिय, धरमसीळ नरनाहू॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रखा रसातल जाइहि तबद्दी ४ 
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में सच कहता हूं, छनकर आप लब लोग विश्‍वास कर लीजिये । राजा धर्म- 
शील होना चाहिये। हठ करके "याप मुझ जिस समय राज देंगे उसो समब 
ध्रथिवी रसांतलको चली जायगी । 
झोहि समान को पापनिवाखू। जेहि लगि सीयराम बनबासू ॥ 
शाय रास कहुँ कानन दीन्हा । विछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ 
मेरे समान पापी ओर कोन है जिसके कारण सीताजी ओर श्रीरामचन्द्र- 
लोको वनवास हुआ हे १ राजाने श्रीरामचन्दरजीको बनवाल दिया योर वियोग 
होते ही छवर्गकों सिधार गये। 
में सठ खब अनरथ कर हेतू। वेठ बात सब खुनडं सचेतू॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अवास्‌। रहे प्रान सहि जग उपहास ॥ 
सब अनर्था का कारण में दुष्ट हुं जो.बेठा हुआ सावधानोके .धाथ लब 
धातें उन रहा हूँ । श्रीरामचन्द्रजीके बिना निवासको देखकर मो ये प्राण €ंसार- 
की हँसी सहकर बने रहे ! 
राम पुनीत बिषयरस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे॥ 
कह छगि कहड, हृदयकठिनाई । निर्दर कुलिसु जेहि लही बड़ाई॥ 
श्रीरामचन्द्रजी पवित्र ओर विपयोंके रससे उदासीन हें । लालची लोग 
बृथिवीके राज्यके भूखे होते दैं। अपने हृदयकी कठोरताको में कहांतक कह 
ईजसने वजूका भी निराद्र करके बड़ाई पा ली! 
` दो०--कारन तें कारु कठिन होई दोषु नहिं मोर । 
कुलिख अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥ १८० ॥ 


कारशसे कार्य कठिन होता है, इसलिये मेरा दोष नहीं है । हड्टियोंते बज़ 
और पत्थरसे लोहा अधिक भयंकर और कठोर होता है । ( केकयीका पुत्र 
डोनेसे भरतजीका कारण केकयी है और भरतजी केकयीका भाय है। भरतजी 
यह कहते हैं कि केकयीकी कठोरतासे मेरी कटोरता स्वभावतः अधिक होनी 
चाहिये, क्योंकि कारणसे काय कठिन होता है उसके लिये में दोषी नहीं हँ) 
केकेईभव तनु अनुरागे | पार्टर प्रान अघाइ अभागे ॥ 
नों प्रियबिरह घ्रान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे॥ 


केकयीसे उत्पन्न शरीरे प्रेम करनेवाले ये नीच अभागे प्राश सन्तुष्ट हो 
लें । प्यारे श्चीरामचन्द्रजीके वियोगमें भी यदि प्राण प्यारे खगे तो आगे अष 
बहुत देखना ओर छनना हे! | 4 हे 
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लषन-राम-सिय कहुँ बनु दीन्हा । पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहिं सोक खंतापू ॥ 
लक्ष्मणजी, ्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको वन दिया ओर स्वर्ग भेज- 
कर अपने पतिका भला क्रिया । स्वयं वैधव्य ओर अपयश पाया ओरे प्रजाको 
शोक आर संताप दिया । 
मोहि दीन्ह सुखु सुजखु झुराज्‌ । कीन्ह केकई सब कर काजू ॥ 
पहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहडु ठुम्ह रीका ॥ 
मुके छख, उत्र और छन्दर राज्य दिया । केकयीने सबका काम बनाया / 
हड नश वब मेरे लिये क्या होगा ? उसपर भी आप राजतिलक देनेको' 
इते इ ! 
केकइजठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहँ कछु अडुचित नाहीं॥ 
मोरि बात सव विधिहि बनाई। प्रजा पांच कत करहु सहाई ॥ 
संसारमें केकयी के पेटले जन्म लेकर मेरे लिये यह कुछ अनुचित नहीं है। 
मेरी बात तो सव बह्माने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा आर पंच क्यों 
सहायता कर रहे हें? 
दो०--ग्रहग्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार । 
ताहि पियाइअ बारुती कहहु कवन उपचार ॥ १८१४ 
कोई आदमी ग्रहोंके फेरमें हो,फिर उसे सन्निपात भी हो गया हो,उसीको 


विच्छू ड क मार जाय--इतने 
चिक ल) पर भी उसे मदिरा पिलाना, कहो कोनसी 


केकशसुअन जोगु जग जोई। चतुर विराच दीन्ह मोहि सोई ॥ 
द्सरथतनय राम-लघु-भाई । दीन्हि मोहि बिधि वादि वड़ाई॥ 
केकयीके पुत्रको मिलनेयोग्य संसारमें जो कुछ है घही मुझ चतुर दंवने 


दिया है। राजा दशरथके एत्र ओर श्रीर [मचन्द्रजीके दोः 
ooo Re क बढ़ाई 


घुम्ह सब कहदु कढावन टीका | रायरजायसु सब कह नीका ॥ 
उतरु देड केहि विधि केहि केहो | कहहु सुखेन जथा रुचि जेदी ॥ 
आप सब राजतिलक लगवानेको कहते हैं। इसके लिये राजाकी आइ? 


a ओर यह सबको अच्छा भो लगता है। में किस किसका किस प्रकार 
डत्तर दू ? जिसकी जेसी रुचि हो वह वेसा ही छखसे कहे । 
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झोहि कु-मातु-समेत विदाई। कहदु कहिहि के कीन्हि भलाई ॥, 
मो बिनुको सचराचर माहीं | जेहि सियराम प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
कुमाता केकयीसमेत सुक छोड़कर, भला कहो, ऐसी भलाई किसने 
की है ? मुझे छोड़कर चर र अचरमें कोन है जिसे सीताजी ओर भ्रीराम- 
बन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं है । 
परम हानि सवु कहँ बड़ लाहू। अदिनु मोर नहि दूषन काहू ॥ 
छंखय सील प्रेम बस अहह । सब्रुइ उचित सवु जो कछु कहहू॥ 
जो बड़ी भारी हानिहै वह सबको वड़ा लाभ मालूम होता है। मेरे दिन 
ही बुरे हैं, किसीको दोप नहीं दे । आप सब संदेह, शोल ओर प्रेमके पथमें ईं 
इसलिये जो कुछ भी कहते हैं वह सभी उचित है । 
दो०--राममातु खुठि खरळचित मो पर प्रेमु विसेखि। 
कहद खुभाय सनेहबस मोरि दीनता देखि॥ १८२॥ 
श्रीरासचद्रजीकी माताका छन्दर सरल चित्त है ओर उन्हें सुपर विशेष 
प्रेम है। वे अपने स्वभावसे मेरे प्रेमके वशमें होकर अर मेरी दीनता देखकर 
धैसा कह रही हैं । 
शुरु विवेकसागर जणु जाना | जिन्दहिं बिख कर-बद्र-समाना ॥ 
मो कहुँ तिलकसाज सजसोऊ । भये विधि बिमुख बिसुख सवु कोऊ ॥ 
संसार जानता हे कि गुरु वशिष्ठजी व्रिवेकके समुद्र हैं जिनके लिये सारा 
संसार हाथमें रखे हुए बेरके फलके समान है, वे भी मुझको राजतिलक देनेका 
साज सजते हैं । देवके प्रतिकूल हो जानेपर सभी प्रतिकूल हो जाते हैं । 
परिहरि रामसीय जग माहीं। कोड न कहिदि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनब सइव सुखु मानी | अंतहु कींच तहां जह पानी ॥ 
सीताजी झौर श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर संसारमें कोई म कहेगा कि 
इसमें मेरी सम्मति नहीं है। इसलिये सब कुछ में छख मानकर छनूगा 
सहूंगा । 'अन्तमें कीचड़ वहीं होता हे जहां पानी हो। 
डरु नमोहि जगु कहहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिं न सोच ४ 


` एकइ उर बस दुसह द्वारी | मोहि लगि भे सियरामु दुखारी ॥ 


मुके इस बातका डर नहों है कि संसार मुझे अधम कहेंगा ओर "न मुके 
परलोकका ही सोच है। एक ही दुःसह दावाझि हृदयमें जल रही है कि मेरे 
कारण सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी दुःखी हुए । 
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छोवजु लाहु लषन भल पावा। खडु तजि रामचरन सड लावा. |, 
मरोर जनम रघुचरबन लागी । झूंठ काह पछिताउं अभागी ॥ 
लक्ष्मणजीन जन्म लेनेका लाभ अच्छा पाया कि सब छोड़कर श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाया । मेरा जन्म तो श्रीरामचन्द्रजीके वनवासके 
लिये हुआ है, फिर में अभागा कूड ही क्यों पछताऊँ ? 
। द्वो०--आपनि दारुन दीनता कहड' खबहिं सिर नाइ। :. 
देखे बिचु रघुनाथपद्‌ जिय के जरनि न जाइ॥ १८३ ॥ 
सबको शिर क काकर में अपनो कठोर दोनता निवेदन करता हूं कि श्री- 
रामचन्द्रजीके चरणोंके दर्शन किये बिना जीकी जलन न जायगी । { 
आन उपाउ मोहि नहिं सूफा। को जिय के रघुवर बिजु बूा ॥ 
एकहि आंक इहइ मन माहीं। प्रातकाळ' चलिहउ प्रभु पाहीं ॥ 
` भौर कोई उपाय मुझे नहीं दिखलायी दिया । छीरामचन्द्रजीके बिना 
मेरे जीकी बात और कोन समकता है ? मनमें केवल एक निश्चय यही हों रहा 
है कि में सरेरे प्रभु श्रीरामंचन्द्रजीके पास चलूगा। र 
ज्द्यवि में अनभल अपराधी | भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनपुख मोहि देखी । छमि सब करिहहि कृपा बिसेखी ॥ 
__यद्यपिमेंदुष्ट ओर अपराधी हू यौर मेरे ही कारण सब अनर्थ हुए हैं, 
तथापि जब श्रीरामचन्द्रजी झुके सामने शरण में आया हुआ देखेंगे तबे सब 
अपराध क्षमा करके सुपर विशेष कृपा करेंगे । हलक 
खीळु सकुच सुठि सरल खुभाऊ। कृपा--सनेह--खदन--रघुराऊ ॥ 


परिह क अनभल कोन्ह न रामा । मैं सिखु सेवकु जद्यपि बामा॥ 


४ श्रीरामचन्द्रजी बड़े शीलवान्‌ हैं; उनका स्वभाव संकोची और अत्यन्त 
(तीचा है; वे कृपा ओर स्नेहके धाम हैं, श्रीरामचन्द्रजीने कभी शत्रुका भो 
भुरा व किया, फिर में तो यद्यपि प्रतिकूल हँ, तथापि उनका बालक 
'पिचक हूँ । 

 सुम्ह पै पांच मोर भल मानो। आयलु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि राम रजधानी | 
h त ` इसलिये आप पंच लोग {भी मेरा भला जानकर छन्द्र वाणीसे आशीर्वाद 
दोर आज्ञा दीजिये जिससे मेरी विनती छनकर ओर सफ अपना अळू समझ- 
%र श्रीरामचन्दजी अयोध्याको फिर लौट दाचे । . bP OFT कि क 
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धो०-जद्यपि . जनम कुमातु तें में खठ रूदा सदो । 
आपन ज्ञानि न त्यागिहहिं मोहि रघुवीर रोस ॥१८४॥ 
यद्यपि कुमातासे मेरा भ्म हुआ है ओर मेंदु सदा ही दोषी &, तथापि 
-छु् श्रीरामचन्द्रजीका भरोसा है कि वे अपना समककर मुझे नहीं छोड़ेंगे । 
भरत बचन सव कहे श्रिय लागे | राम-सनेह-सुधा जनु पागे॥ 
-छोग वियोग-विषम-विष दागे। मंत्र सबोज सुनत जनु जागे ॥ 
सअरतजीके वचन सत्रको प्यारे लमे मानों वे सव श्रीरामचन्द्र जके प्रेमरूपों 
खररूतर्मे सञ्च हो गये हों। त्र लोग श्रीरामचन्द्रजीके दियोगरूपी कठोर विपसे 
हलले हुए थे, वे मानों वीजसमेत मंत्र छनते ही जाग उठे । 
मातु सचिव शुरु पुर-नर-नारी | सकळ सनेह विकल भये भारी ४ 
भरतहि कहहिं. सराहि सराही । राम-प्रेम-सूरति-तनु आही॥ 
माता, मंत्री, गुरु, नगरकी स्त्रियां ओर पुरुष,सब प्रेमसे अत्यन्त विकल 
हो गये ओर वार बार प्रशंसा करके भरवजीसे कहने लगे कि आपका घरीर 
'थीरामचन्द्रजीके प्रेश्रकी मूर्ति है । 
-लात भरत अस काहे न. कहहू । प्रान समान रामप्रिय अहहू ॥ 
स्लो पार्चँरु अपनी जड़ताई। तुम्हहिं सुगाइ मातुकुटिलाई ॥ 
है तात, है भरत, जब पाप श्रीरामचन्द्रजीको प्राशोंके समान प्यारे हैं 
लब आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? जो नीच अपनी मूर्खतासे माता केकयीकी 
-हुष्टताका आपपर संदेह करता है, 
-खो सठ कोटिक-पुरुष-समेता | बसहि कलपसत नरकनिकेता ॥ 
-अहि-अघ-अवशुन नहिं मनि गहई। हरई गरल दुखु दारिद दहई ॥ 
बह दुष्ट करोड़ों पी ढ़ियोंसमेत सो कल्पपर्य्यन्त नरकर्मे वास करेगा। 
-सर्पके पापों ओर अवगुणोंको सप-मणि नहीं ग्रहण करती । बद्द तो विषको 
-बूर करतो ओर दुःख झोर दरिदताको जलाती ही है। 
दो०--अर्वास चलिय बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कोन्द । 
सोकसि'घु बूड़त सबहिं तुम अषळंबनु दीन्ह ॥१८५॥ 
ह भरत, आपने अच्छी सलाह की है। जहां श्रोरामचन्द्रजी हैं वहाँ 
-बनमें अवश्य चना चाहिये । .शोकके समुद्रमें डूबते हुए सब लोगोंको आपने 


; यह आधार दिया है। 
-भाखब के मन मोदु न थोरा । जनु घनछुनि सुनि चातक मोरा॥ 


“बलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय से सबही के.॥ 
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सबको मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई जले मेघोंकी गर्जना छनकर सोर आर 
पपोहे प्रसन्न होते हैं। सबरे चलनेका निर्णय अच्छो तरह जानकर अरतजी 
सबको प्राणोंके समान प्यारे हो गये । 
सुनिहिं बंद्‌ भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
घन्य भरत जीवचुजग माहीं | सीलु सनेहु खराहत जाहीं॥ 

सुनिकी वंदना कर ओर भरतजीको शिर नवाकर सब लोग ब्रिदा माँगा 
मांगकर अपने अपने घरको चल दिये । वे सब भरतजीके शील अर प्रमकी' 
प्रशंसा करते जाते थे ओर कहते थे कि संसारमें भरतजीका जीवन धन्य है । 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू्‌। सकल चलइ कर खाज हिं साजू ॥ 
बेहि राखहिं रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
कोड कह रहन कहिय नहिं काहू। को न चहइ जग जीवनु लाहू | 

बे परछ्पर कहने लगे कि यह तो बड़ा काम हुआ | सब लोग -चलनेको 
क्षयारियां करने लगे । रखवालीके लिये घर रहनेको जिसे रखते वह वह 
पमभता कि मानों उसकी गर्दन मार दी गयी हो । कोई कोई कहते थे कि 
रहनेके लिये किसोको भी मत कहो। संसारमें जीवनका लाभ कोळ नहीं 
चाहता ? 

दो०--जरड सो संपति सदन सुखु सुद्दद मातु पितु भाइ। 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ ॥१८६॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके सामने जाते जो सम्पत्ति, घर, छख, मित्र; 

माता, पिता ओर भाई स्वभावतः सहायता नहीं करते वे सब जल जाये ! 
[ भरतका चित्रकूट-प्रयाण ] 

घर घर साजहिं वाहन नाना। हरघ हृदय परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन बिचारू । नगरु बाजि गज भवनु भंडार ॥- 

घर घर तरह तरहको सवारियां तयार होने लगी । सबको हृदयमें इस 
बातसे प्रसन्नता थो कि सवेरे ही प्रस्थान होगा । भरतजीने घर जाकर विचार 
किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, भणडार-- 
संपति सव रघुपति के आही । जी बिनु जतन चलड' तजि ताहा |) 
तो परिनाम न मोरि भलाई पापिरोमनि स्याइ' दोहाई ॥ 

शौर सब सम्पत्ति श्रीरामचन्द्रजीकी हे । यदि उसकी रत्ताका यत्न' 
किये बिना ही उसे छोड़कर चल दू. तो अंतमे मेरी मलाई नही. होगी? 
स्वामीकी सोगंद खाकर कहता हूँ कि में पर्तपेयोंका शिरोमणि कहलाऊंगा । 
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करइ खामिहित सेवक सोई | दूखन कोटि देश किन कोई ७ 
अख विचारि खुचि सेवक बोले | जे सपनेहुँ निज घरसु न डोले ॥ 
चाहे कोई करोड़ दोप ही क्यों न लगावे,परन्तु सेवक वही है जो ख्वामीका 
हित करे । ऐसा विचारकर भरतजोने विश्वासी सेवकोंको बुलाया जो स्वप्नमें 
भी अपने धर्मसे विचलित नहीं हुए थे। 
कहि सनु मरसु धरमु भळ भाखा। जो जेहि लायक सो तहँ राखा ॥: 
करि सनु जतनु राखि रखवारे। राममातु पहेँ भरत सिधारे॥. 
मर्मकी सब बातें बतलाकर भरतजीने उन सबको धर्मोपदेश किया ओर 
फिर जो जिस योग्य था उसे वहों नियुक्त कर दिया । रक्षकांको नियुक्त कर 
खब यत्न करके भरतजी श्रीरासचंद्रजीकी माता कोशल्याके पास गये। 
- दो०-आरत जननी जानि सवु भरत सनेहसुजान | 
कहेउ बनायन पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८७ ॥ 
प्रेमको भलीभांति जाननेवाले भरतजीने सब माताओंको दुःखी जान- 
कर पालकी ओर छखपालकी वारियां सजाकर तेयार करनेकी ज्ञा दी । 
चक्क चक्ति जिमि पुर-नर-नारी | चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सव निखि भयउ बिहाना | भरत बोलाये सचिव छुजाना ॥ 
चकवा आर चकतवीके समान नगरके पुरुष ओर खयां, सब चाहते हैं कि: 
सवेरा हो। पे सब हृदयमें बहुत व्याकुल हो रहे हैं। सब रात जागते हुए ही 
बोतो गोर सम्रेरा हुआ। भरतजीने चतुर मंत्रियोंको बुलाया । 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देव सुनि रामहिं राजू ॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव ओहारे। तुरत तुरग रथ नाग संँवारे॥' 
मंत्रियोसे भरतजीने कहा कि राजतिलकका सब सामान साथ लेते चलो। 
मनि वनमें ही श्रीरामचंद्रजीका राजतिलक करेंगे। जल्दी चलनेकी आज्ञा 
छनकर मंत्रियोंने प्रणाम किया ओर शीघ्र ही हाथी, घोड़ा ओर रथ, सबको 
सजाया । 
अरु'घती अरु अगिनिसमाजू । रथ चढ़ि चले प्रथम सुनिराजू ॥' 
बिप्रवृद्‌ चढ़ि बाहन जाना | चले सकल तप-तेज-निधाना ॥. 
अपनी पत्नी अरुन्धती रोर अझिहोत्रकी सामग्रीसमेत सुनिराज वशिष्ठजी 
स्थपर चढ़कर पहिले चले । तप ओर तेजके स्थान सब ब्राह्मणोके स मू 
बाइनों ओर गाड़ियोंपर चढ़कर चले । 
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“नगर ळोग सब सजि सजि जाना। चित्रकूट कहु कीन्ह पयाना | 
विका सुभग न जाह बखानी | चढ़ि बढ़ि चलत सई' सब रानी॥ 
तरह तरहकी सवारियां सजाकर नगरके सत्र लोगों ने चित्रळूटके लिये 
“प्रस्थान किया। छुन्द्र पालकियोंक़ा घर्णन नहीं किया जा ख़कता। उनपर 
“चढ़ चढ़कर सव रानियां बिदा हुई । 
दो०--सोंपि नगरु सुचि सेवकनि सादर खबहिं चलाइ | 
सुमिरि राम-सिय-चरन तब चळे भरतु दोउ साइ ॥१८८॥ 
विश्वा सी सेवकों को नगर सोपकर रौर 'ग्रादरपूर्वक सबरो आगे बिदा 
करके फिर भरत ओर शत्रुघ दोनों भाई श्रीरामचंद्रजी और सीताजीके चर- 
"शोको स्मरण कर चल दिये । 
राम-द्रस-बस सब नरनारी । जनु करि करिनि चळे तकि बारी॥ 
बन सिय राम ससुकि मन माहीं | सानुज भरत पयादेहि जाहीं ॥ 
खरी ओर पुरुप, सब श्रीरामचंद्रजीके दर्शन करनेकी इच्छाके वशमें शो 
“रे हैं मानों हाथी ओर हथिनियां पानीको देखकर चल दी हों । मनमें यह 
समककर कि सीताजी योर श्रीरामचंद्रजी उनमें हैं, छोटे भाई शत्रू घ समेत 


अरतजी पंदल ही जा रहे हैं। | 
देखि सनेहु लोग अनुरागे | उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
-जाइ समीप राखि निजडोळी। राममातु छुटुबानी बोली ॥ 
भरतजोका यह प्रेम देखकर लोग प्रेममें भर गये आरं हाथी, घोड़े तथा 
थ, सबको छोड़ छोड़ उतरकर परों जलने लगे। यह देखकर भी रामचंद्रजीकी 
आता पास जाकर ओर अपनी पालकी ठहराकर मीठी बाणीसे कहने लगीं ।- 
“तात चढ्हु रथ बलि' महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चळत चलिहि सबु॒ लोगू | सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥ 
हे पुत्र, माता बलेयां लेती है तुम रथपर चढ़ो। न चढ्नेस्े प्यारा परिवार 
दुःखी होगा । तुम्हारे पेदल चलनेसे सब लोग पंदल चलेंगे । शोकसे सब जोग 
'डुबले हो रहे दे, इसलिये पेदल रास्ता चलनेयोग्य नहीं है । 
तसर धरि बचन चरन सिरु नाई। रथ चढ़ि चळत अये दोउ भाई ॥ 
'लमखा प्रथमदिविल करि बासू । दूसर गोमतितीर निवास ॥ 
माताके बधनोंको शिरोधार्य कर और चरशोंमें शिर नवाकर दोनों भाई 


ऽश्यपर चढ़कर आगेको चले । पहिले दिन तमसा नदीके किनारे घास किया अर 
डूसरां निवास गोमतीके किनारे हुआ ।, 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by कमी ४पीफिीएड रही" eGangotri १५ 
SN 87, 
आम न लक बल लकी अल 3... ४” 
दौ०- पय अहार फल अखन एक निसि भोजन: एक रोग । 
करत रामहित नेम ब्रत परिहरि" भूषन भोग ॥१८६॥. 
कोई दूध ही पीकर रहते, कोई फलाहार ही करते ओर कोई रांत्रिको एक: 
धार भोजन करके ही रह जाते । थे सव भूषण ओर भोग छोड़कर भ्रीराम- 
चन्द्रजीके लिये ब्रत और नियम करने लगे। 


लई तीर बलि चळे बिहाने | खगवेरपुर सब .नियराने ॥. 
समायार सब खुने निषादा | हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥ 
सई नदीके किनारे वसकर बड़े सवेरे सब लोग आगे चले ओर श्र गपरेर- 
घुरके समीप पहुंच गये । जब गुह निपादने सब समाचार छने तब दुःखी होकर- 
बह अपने मनम विचार करने लगा । 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपटभाड मन माहीं ॥ 
जौ पै जिय न होति कुटिलाई। तौ कत संग लीन्हि कटकाई॥ 
भरतजी वन जा रहे हैं, इसका कारण कहा है ? इनके मनमें कुछ कपट- 
भाव है। यंदि हृदयमें कुटिलता नहीं होती तो संगमे सेना क्यों ले रखी है? ' 
जानहिं सानुज रामहिं मारी। करडे अकंटक राजु सुखारी ॥- 
भरत न राजनीति उर आनी | तब कळंकु अब जीवनहानी ॥ 
जानते हैं कि लदमणजीसमेत श्रीरामचन्द्रजीको मारकर सुखी होकर में 
छकटक राज्य करू गा। परन्तु भरतजीने अपने हृदयमें 'राजनीतिपर विचारः 
महीं किया । तव तो इन्हें कलंक ही था, परन्तु अब तो प्राणोंका नाश ही है । 
सकल सुरासुर ज्ञुरहिं जुझारा | रामहिं समर “न जीतनिहारा ॥' 
का आचरज भरत अस करहीं। नहिं बिषवेलि अमिय फल फरहीं॥: 
सब देवता आर देत्य योद्धा इक्टठे हो जावें, परन्तु खंग्राममें श्रीरामचन्द्र- 
जीको जीतनेवाला कोई नहीं है । भरतजी यदि ऐसा करत हैं तो क्या अःरचय 
है १ विपकी बेलमें अम्ठतके फल नहीं लगते । 
दो०--अस चिचारि गुह ग्याति'सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथवासहु बोरहु तरनि कीजिय घाटारोहु ॥१६०॥ 
ऐसा विचारकर गुह निपादने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग साव 
घान हो जाओ । मिलकर पकड़ लो नौकाओंको डबा दो ओर घाटोंको रोक लो 0 
होइ सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मर के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत खन लेॐ। जियत न छुरसरि उतरन देऊ ॥ 
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स्पवधान होकर घाटोंको रोक लो ओर सब लोग मरनेके लिये तयारी 
करो । में भरतजीके सामने लोहा लू'गा ओर जीते जी गंगाजीको उतरने 
-भहों दू गा । 
मर मरनु पुनि सुर-सरि-तीरा | रामकाजु छनभंशु खरीरा ॥ 
अरत भाइ नुपु मैं जन नोचू। बड़े भाग अलि पाइय मीचू ॥ 
संग्राममें मरना ओर वह भी गङ्गाजोके किनारे ! यह श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य है र शरीर तो क्षणभंगुर है। भरतजी श्रौरामचन्द्रजीके भाई हैं ओर 
राजा हैं-में नीच मनुष्य हूं । बढ़े भाग्यसे हो ऐसी सत्यु मिलतो है। 
श्वामिकाज करिहड रन रारी | जल घवलिहहु भुवन द्खचारी॥ 
तजउ प्रान रघु-नाथ-निहोरे | दुहँ हाथ मुद्‌ मोदक मोरे॥ 
_स्वामीके कार्यके लिये रणज्ञेत्रमें लड़ाई करूंगा घौर अपने यशसे चोदहों 
“भुवनोंको उज्वल कर दू गां अथवा श्रीरामचन्द्रजीके लिये प्राण त्याग दू'गा। 
“मरे दोनों हाथोमें आनन्दके लड, हैं! 
साघुसमाज न जाकर छंखः . राम भगत महे जाखु न रेखा ॥ 
जाय जियत जग सो महिभारू | जननी-ज्ञोबन-बिटप-कुठारू ॥ 
साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं है ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
-अक्तमें जिसकी प्रशंसा नहीं दै, बह अपनी माताके योवनख्पी वृक्षको नष्ट 
'करनेके लिये कुल्हाड़ीके समान है । संसारमें जन्म लेकर वह प्रथिवीकां॑ बोझ 
-बनकर जीता है! 
दो०-विगतबिषाद्‌ निषाद्पति खबदि बढ़ाइ उछाहु । 
खुमिरि राम मांगेड तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १६१॥ 
निषादोंके ख्वामो गुहने शोकरहित होकर सबका उत्साह बढ़ाया 
फिर थीरामचन्द्रजीको स्मरण कर शीघ्र ही अपना घनुष, तरकस आर कवच 
मांगा । 
-बेगदि भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाई कद्राइ न कोऊ॥ 
भलेदि नाथ सव कहहि सहरषा। एकहि एक बढ़ावहिं करषा ॥ 
४ हे भाइयो, जल्दी द्वी सब तयारी कर लो। मेरी आज्ञा छनकर कोई काय- 
: रता न दिखलाना । सव आनन्दित होकर कहने लगे कि हे स्वामी,बहुत अच्छा ! 
“बे सब परस्पर एक दूसरेकी उमंग बढ़ाने लगे । 
बले निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ रारी॥ 
-छुमिरि राम-पद-पंकज़-पनही । भाथा बांधि चढ़ाइन्दि धनुही ॥ 
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५२८००७ कवी 
सव निषाद जोहार जोहारकर चल दिये। वे सब बड़े शर हैं और उन्हे 
रणक्षेत्रमे लड़ाई बहुत भाती हं । श्रीरामचंद्रजीके चरणकमलोंकी जतियां 
स्मरण कर घे सब तरकस बांधकर धनुष चढ़ाने लगे । + 
अँगरी पहिरि कूं डि खिर धरहीं | फरसा बांस सेल सम करही ॥ 
'एक कुसळ अति ओड़न खांडे | कूदृहिं गगन मनहूँ छिति छांडे ॥ 
कवच पहिनकर शिरपर लोहेकी रोपो रखने र फरसे,भाले और बरडियां 
आदि उधारने लगे। कोई काई तलवार चलानेमें अत्यन्त कुशल थे। वे आकाश 
में कूद जाते थे मानों एथिवी छोड़े हुए हों। 
निज निज खाजु समाजु बनाई | शुहराउतहि जोहारे जाई॥ 
देखि लुट सच लायक ज्ञाने | लेइ लेइ नाम सकल खनमाने ॥ 
अपना अपमा साज समाज बनाकर बुलाते ही सबने पहुँचकर जोष्टार 
किया ! योद्धाओंको देखकर गुह निषादने समका कि वे सब योग्य हैं। उन्होंने 
न्नाम ले लेकर सबका आदर किया। 
दो०--भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहिं॥ १६२॥ 
गुह् निपादने कहा- भाइयो, आज मेरा बड़ा काम है, धोखा नहीं देना । 
थइ एनकर सब योद्धा क्रोधमें भरकर बोले-हे धोर, आप अधीर न होवें । 
'रामप्रताप नाथ बळ तोरे | करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ 
क्षीचत पाउँ न पाछे घरहीं। रूड-मुंड-म्य मेदिनि करहीं॥ 
हे स्वामी, ध्ीरामचन्द्रजीके प्रताप ओर आपके बलसे सारी सेनाको 
योद्धाशून्य ओर घोड़ारहित कर देंगे। जीते जी पेर. पीछे नहों रखेंगे भौर 
एथिवीको रुणडों और सुरडोसे भर देंगे । 
दीख निषादनाथ भल टोल | कहेड बजाउ ज्ञुकाऊ ढोल ॥ 
“एतना कहत छीक भइ बाय | कहेड सशुनिअन्ह खेत सुहाये 8 
निषादोंके स्वामीने देखा कि अच्छा दल है । फिर उन्होंने कहा कि 
छुझाऊ ढोल बजाओ। यह कहते ही बाई ओर छींक हुई । इसपर शकुन 
दिचारनेबालोंने कहा कि क्षेत्र इहावना है । ह 
खूढ़ एकु कह सशुन बिचारी। भरतहि मिलिय न होइहि रारी॥ 


-रामहिं भरतु मनावन जाहीं। सशुन कहइ अख विग्रहु नाहीं ॥ . 


शकुन विचारकर एक वृद्ध कहने लगा कि भरतजीसे मेल होगा, 
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लड़ाई न होगी । भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहे हैं। शकुन यह कह. 
इहा है कि लड़ाई नहीं है। ¦ 
. छुनि गुड कहइ नीक' कह बूढ़ा । खहसा करि पछिलाहिं बिभूढा ॥. 
भरत झुभाउ'खीळु बिज बूझे। बड़ि हितानि जानि बिजु जुझे ॥. 
एनकर गुह निपाद कहने लगा कि बुड़ढा ठीक कहता है। सूख मनुष्य 
(घ्दसा: काम करके फिर पदताते हैं। भरतजीका शील्ञ-स्थभाव समझे बिना और 
इन्हें बित्ना ज्ञाने लड़ाई करनेसे.हितकी बड़ी हानि होगी । 
दो०--गहहु घाट भट सिमिट सब लेउँ मरसु मिलि जाइ । 
बूकि मित्र अरि मध्य गति तब तस करिहडंँ आइ॥ १६४, 
हे योद्धा, तुम सब इकडे होकर घाट घेर रखो ओर जाकर में उनसेः 
मिलकर भेद लेता हुँ। उनकी दशा ससककर किवे शत्रु हैं या मित्र या 
, उदासीन, फिर आकर वेक्षा उपाय करूंगा । 
लखब सनेहु खुभाय सुहाये। बैरु प्रीति नहिं दुर दुराये॥ 
भस कहि भेंट संजोवन लागे। कंद सूळ फळ खग खग मांगे ॥ 
` एन्द्र ्वभावसे प्रेमको पहिचान लूगा। वेर ओर प्रीति छिपाये नहीं. 
'छिपती । ऐसा कहकर गुह निषाद भरतजीके लिये भेंट ले जानेकी : तेयारी' 
करने लगा ओर कंद, मल, फल, पत्ती ओर हिरन, सबको मंगवाया । 
मीन पीन पाठीन पुराने भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥- 
मिलन खाज सजि मिलन सिये । मंगलमूल सशुन सुभ पाये ॥ 
पुरानी मोटी मछलियां भर भरकर कहार लोग यह भार ले 'आये। 
मिलनेका सब सामान सजाकर गुह निषाद मिलनेके लिये बिदा हुआ । उसे 
मञ्गलसूचक शुम शकुन होने लगे । 
दैखि दूरि ते कहि निज्जनामू। कीन्ह सुनीसहि दंडप्रनासू ॥' 
'नानि रामप्रिय दीन्हि असीसा | भरतहि कहेउ छुफाइ मुनीसा ॥' 
दूरसे ही देखकर ओर अपना नाम कहकर गुह निषादने झुनोश्‍वर वशिष्ठ- 
'नोको दणडत्रत-प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजीका प्यारा सममकर सुनीश्वशवे' 
गुह निषादको 'ग्राशीर्वाद दिया 'योर भरतजीको समंभाकर बतलाया । 
रामसखा सुनि स्यंदचु त्यागा। चळे उतरि उमगत अनुरागा ॥' 
:धाउ जाति गुद्द नाउ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि ळाई॥. - 
,.. ४ बद्द श्रीरामचन्द्रजोका सखा है, यह छनते ही उन्होंने रथ छोड़ दिया आरः 
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डतरकर प्रेमले उमँगते हुए चले। ग्राम, जाति ओर नाम बतलाकर गुह 
निषांदने एयिवीपर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया । 
इो०-ष्करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह डर लाइ | 
मनहुँ लषन खन भेंट भइ प्रेसु न हृदय समाइ ॥ १६४ ॥ 
गुह मिषादको दणडवतर करते देखकर अरतजीने उसे हृदयसे लगा लिया 
मानों खक््मशजीसे भेंट हुई हो । उनके हृदयमें प्रेम न समाता था । 
अटच भरतु ताहि अतिप्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम के रीती ॥ 
्चन्य धन्य धुनि मंगलसूळा । सुर खराहि तेहि बरिसहिंपूला ॥ 
अरतजी गुह निषादले घड़े प्रेमके साय मिलने लगे । उस समय सव 
झोग प्रेमकी रीतिकी प्रशंसा करने लगे। सङ्गलसूचक “धन्य! “घन्य' की 
आवाज होने लगी । गुह निषादको प्रशंसा कर देवता फूल बरसाने लगे । 
छोक बेद सब भांतिदि नीचा। जासु छांह छुइ लेइय सींया ॥ 
चेदि भरि अंक राम-लघु-भ्राता । मिळत पुलकपरिपूरित गाता ॥ 
लोक आर भेद, दोनोंमें जो सभौ प्रकार नीच माना जाता है, जिसको 
छायाको छूकर भी स्नान करना होता है, उसी निषादको छातीसे लिपटकर 
भीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी मिल रहे हैं ओर उमका सारा शरीर 
शुल्लकायमान हो रहा है। 
राम राम कहि जे अमुदाहीं। तिन्हहिं न पापपुंज खमुहाहददी ॥ 
येहि.तौ राम ळाइ उर लोम्हा । कुलसमेत जगु पावन कीन्हा ॥ 
“शाम! "राम? कहकर छो लोग जमाई लेते दें, पापोके समूह उनके सामने 
गीं होते। इसे तो श्रीरामचन्द्रजीने हृदयसे हो लगा लिया आर कुलसमेठ 
सारा संसार पवित्र कर दिया ! 
करम-नाख-जलु सुरसरि परई। तेहि को कदु खीख नहिं घरई॥ 
डळटा नामु जपत जणु दाना। बालमीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 
कर्मनाशा नदीका जल जव गंगा नदीमें जाकर मिल जाता है तब उसे 
कहो कोन शिरपर नहीं रखता ! संसार जानता है कि उलटा माम “मरा! नप- 
कर ही वाल्मीकि सुनि ब्रह्मके समान हो गये। 
दो०--स्वपच सवर छस जमन जड़ पावर कोल किरात | 
राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥१६५॥ 
यह बात सब भुवनों में प्रसिद्ध है कि चाणडाल,शबर, खस, यवन, मूर्ख, नीच, 
कोळ और किरात, सब भ्रीरामचंद्रजीका नाम लेते ही परम पवित्र हो जाते हैं। 


११ 
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नहिं अचरज जुग ज्ञुग चलि आई। केहि न दीन्हि रछुबीर बड़ाई | 
राम-नाम-महिमा सुर कहहीं | सुनि सुनि अवघ लोग सुरु लहहों॥ 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह तो युगयुयान्तरसे होता झाया है। 
'ध्रीरामचंद्रजीने किसको बड़ाई नहीं दी है? इस प्रकार देवता श्रीरामचंद्रजीके 
मामका माहात्म्य कइने लगे जिसे छन छनकर अयोऽ्याके लोग छख पाने लगे । 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूछी कुखल झुमंगल षेमा॥ 
देखि भरत कर सील सनेह | भा निषाद तेहि समय बविदेह ॥ 
भरतजीने प्रेमके साथ श्रोरामचन्द्रजीके मित्र गुह निषादले मिलकर 
कुशलक्षेम ओर मङ्गल पूछा। भरतजीका शील ओर एनेह देखकर गुह निषादो 
डस समय अपनी देहकी छघ भूल गयी। 
खकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा । भरतहिं चितवत एकटक ठाढा | 
घरि धीरजु पद्‌ बंदि बहोरी | विनय सप्रेम करत कर जोरी॥ 
गुह निषादके मनमें संकोच, स्नेह ओर आनन्द बढ़ने लगा और वह खड! 
- होकर भरतजीको एकटक देखने लगा। फिर धीरज रखकर अर चरणोंकी वंदन 
कर वह हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक विनती करने लगा । 
कुसल मूल पदपंकज पेखी | में तिहुँकाल कुलल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे । खहित कोटि कुल मंगल मोरे 
आपके कुशलके मूल चरणशकमलोंकों देखकर मेंने तीनों कालमें 'अपमा 
कुशल समक लिया है। हे प्रभु, अब आपके अत्यन्त अनुग्रहसे करोड़ कुलोंसमेत 
मेरा सब प्रकार मंगल है । 
दो०--समुकि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोइ । 
जो न भजइ रघु-बीर-पद जग बिधिबंचित सोइ ॥१६६॥ 
मेरे कुल ओर करतूतको समझकर ओर प्रभु भ्रीरामचंद्रजीकी महिमाको 
अपने हृदयमें देखकर जो श्रीरामचंद्रजीके चरणोंको नहों भजता, संसारमें उसी- 
छो ब्रह्माने ठग लिया । 
कपटी कायरु कुमति कुजाती | लोक बेद बाहेर सत्र भांती॥ 
राम कीन्ह आपर जबददी तें। भयउ भुवन भूषन तबही तें॥ 
में कपटी, काथर, कुमति आर कुजातिःथा और लोक और वेदते सर 
पकार पतित था; परन्तु जबसे श्रीरामचंद्रजीने सुक अपमा कर लिया है तमीले 
कै सुवनोंका भूषण हो गया हूं । 
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देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत-लघु-भाई ॥ 
“कहि निषाद निज नामु सुबानी । लादर सकळ जोहारी रानी ॥ 
प्रीति देखकर अर छन्दर विनय छनकर भरतजीके छोटे भाई शत्र प्न गु 
“निषादे फिर मिले। गुह निपादने छन्दर वाणीसे अपना नाम कहकर सब 
शनियोंको 'ग्रादरपूर्वक प्रणाम किया । 
लानि लषनसम देहि असीसा | जियहु सुखी सय लाख बरीसा॥ 
'निरखि निषाद नगर-नर-नारी | भये सुखी जनु लषन निहारी ॥ 
गुट निषादको लक्ष्मणजीके समान जानकर रानियां झाशीर्वाद देने लगीं 
"कि सो लाख वर्षतक छखसे जीवित रहो। नगरके सब स्री-पुरुष निपादको 
देखकर ऐसे छखी हुए मानों उन्होंने लक्त्मणजीको देख लिया हो। 
“कहहिं लहेउ एहि जीवनु लाहू । भेंटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
“छुनि निषादु निज्ञ-भाग-वड़ाई। प्रमुदित मन ळे चलेउ लेवाई ॥ 
सव कहने लगे कि अपने जीवनका लाभ इसने पा लिया जो कल्याणरूप 
'lऔरामचंद्रजीसे भुजाएँ भरकर मिला है। अपने भागयकी प्रशंसा छन, निषाद 
नन्मे प्रसन्न होकर सबको लिवा ले चला। 
दो ०--सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर बाग वन बास बनायेन्हि जाइ ॥ १६७॥ 
गुह निषादने सब सेवक्रोंको इशारा कर दिया जो अपने स्वामीका रुख- 
-पाकर चल दिये ओर जिन्होंने जाकर घरोंमें , वृक्षोके नीचे, तालाबोंपर, बयां 
दौर जंगलोंमें सबके उहरनेको स्थान बनाये । 
*स्त'गबेरपुर भरत दीख जब । भें सनेहवस अंग सिथिल तब ॥ 
-खोहत दिये निषादहि लागू। जनु तनु धरे बिनय अनुरागू ॥ 
भरतजीने जब शग गवेरपुर देखा तब प्रेमके वश होकर उनका सारा शरोर 
"शिथिल हो गया। गुह निषादका सहारा लिये जाते हुए भरतजो ऐसे थोमित् 
* होते थे मानों विनय आर प्रेम शरीर धारण किये हुए हों । 
-एहि बिधि भरत सेनु सब संगा । दोख जाई जग पावनि गंगा॥ 
-शामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगच मिले जजु रामू ॥ 
इस प्रकार सब सेनासमेत जाकर भरतजीने संसारको पवित्र करनेवाली 
-गंगोजीको देखा । भरतजीने रामघाटको प्रणाम किया । उनका मन ऐसा झान- 
अदत हुआ मानों श्रीरामचंद्रजी मिल गये हों । 
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करहिं प्रनाम नगर-नर-नारी | मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी |) 
करि मञ्जनु मांगहि कर जोरी । रामचंद्रपद प्रीति न थोरी |, 

नगरकी स्त्रियां आर पुरुष, सब गंगाजीको प्रणाम करते हैं ओर उनका 
.ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न होते हैं। गंगाजीमें नान कर वे सव हाथ जोड़कर 
मांगते हैं कि श्रीरामचंद्रजीके चरणोंमें प्रेम कम न हो । 
भरत कहेउ सुरसरि तच रेनू। सकल-खुखद-सेवक-खुर-घेनू ॥ 
जोरि पानि बर मांगहुँ पहू। खीय-राम-पद सहज सनेहु ॥ 
भरतजी कहने लगे-हे गंगे, आपकी बालू सब्र छख देनेवालो 'ग्रौर 
सेवकोंकी कामधेनु है। हाथ जोड़कर में यही वर मांगता हुँ कि सोताजी ओर 
श्रीरामचंद्रजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। 
दो०-एहि विधि मञ्जनु भरतु करि शुरू अजुसासन पाइ । 
मातु नहानीं जानि सव डेरा चले लेवाइ ॥१६८॥ 
इस प्रकार स्नान कर आर गुरुकी आजा पाकर तथा यह जानक कि सक 
माताओंने स्नान कर लिया है, भरतजी डेरोके लिये सबको लेकर चले । 
जहे तहँ छोगन्द डेरा कीन्हा | भरत सोधु सबद्दी कर लीन्हा ॥ 
युरसेवा करि आयस पाई । रामुमातु पहि गे दोड भाई॥ 
जहां तहां लोगोंने डेरा डाल दिया । अरतजीने सभीकी संभाल कर ली.।. 
गुरूपूजा करके ओर उनकी आज्ञा पाकर दोनों माई श्रोरामचंद्रजीकी माता* 
के पास गये । 
चरन चांपि कहि कहि म्हदुबानी । जननी सकल भरतु सनमानी ॥ 
भाइहिं सोपि मातुसेवकाई। आपु निषाददि लीन्ह बोलाई॥ 
चरण दवाकर ओर मीठे वचन कह कहकर भरतजीने सब्र साताओंका' 
सम्मान क्रिया ॥ माताकी सेवाका काम भाई शत्र ऽनको सोपकर मरतजीने' 
निषादको बुला लिया। i 
चले सखा कर सों कर जोरे। सिथिल सरीर सनेहु न थोरे॥ 
पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ | नेकु नयन-मन-जरनि जुड़ाऊ॥ 
वे rp हुए चले । अत्य चिक प्रेमसे 
डनका शर ल हो गया। मित्र निषादे ब पूछने स्थान 
दिखलाओ ओर मेरे मन ओर नेत्रोंकी अमन मा 
नहे सिय रासु लषनु निखि सोये। कहत भरे जल लोचनकोये ॥ 
मरतबचन सुनि भयड बिषादू । तुरत तहां छेइ गयउ निषादू 0 
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जहां रातको सीताजी, भ्रीरामचन्द्रजी झर लक्षमणजी सोये ये। यह 
कहते कहते भरतजीके नेत्रोमें आंसू भर आये। भरतजीके वचन छनकर निषाद- 
को बड़ा दुःख हुआ ओर वह उन्हें लेकर तुरन्त ही वहां गया । 
दो०--जह सिंखुपा पुनीततर रघुबर किये बिस्रामु । 
अतिसनेह सादर सरत कीन्हे दंड प्रनामु ॥ १६६॥ 
शीशमके पवित्र बृक्षके नीचे जहां श्रीरामचंद्रजीने विश्राम किया था, 
बहां अरतजीने बड़ प्रेमसे आदरपूर्वक दरडवत-प्रणाम किया । 
कुस खाथरी निहारि सुहाई। कीन्ड प्रनासु प्रदच्छिन जाई॥ 
घरन-रेख-रज आंखिन्ह लाई | बनइ न कउत प्रीति अधिकाई ॥ 
कुशाँकी छहावनी बिळोनी देखकर रोर उसकी प्रदक्षिणा करके भरत- 
लीने प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजोके चरणोंका चिन्ह जहाँ बना था वहाँकी 
बूल भरतजीने आंखांसे लगायो । उनके प्रेमको अधिकता कहते नहों बनती । 
` कनकविंदु दुइ चारिक देखे। राखे सील खीयसम लेखे॥ 
खजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुवानी ॥ 
जो दो चार सोनेके सितारे दिखलायी दिये उन्हें भरतजीने सोताजीके 
समान सममा 'योर अपने शिरपर रखा । भरतजीके नेत्रॉंमें जल छा गया, 
हृदयमें रलानि हो गयी ओर डन्दर वाणीसे वे मित्र शुइ निषादसे ये वचन 
कहने लगे :— * र 
श्रीहत सीयबिरह दुतिहीना | अथा अवघ नरनारि मलीना | 
पिता जनक देउ पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ 
हाथ ! सीताजीके वियोगमें जेसे अयोध्याके स्थी-पुरुष, मलीन हो गये हैं 
बैले ही ये सितारे भी शोभारह्ठित ओर कान्तिद्टीन दो गये ! संसारमें सारे भोग 
आर योग जिनकी मुट॒ढीमें हैं, वे राजा जनक जिन सीताजीके पिता हैं उन्हें 
'किसकी उपमा दू - 
सरखुर मान-कुल-माचु भुआलू । जेहि सिहात अमरावतिपाळू ॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोखाई । जो बड़ होत सो रामबड़ाई ॥ 
जिनकी प्रशंसा इन्द्र भी करते थे, वे सूयकुलके सूयं राजा दशरथ जिनके 
सछर थे, जो बड़ा होता है धह श्रीरामचन्द्रजोके बड़प्पन देनेसे ही, द्ोता है, 
' बही रबुवंशके स्वामी ओर मेरे स्वामी श्रोरामचन्दर नी, जिनके प्राथपति हैं । 
` दौो०--पतिदेवता सु-तीय-मनि सीय साथरी देखि। | 
` बिहरत इदड न हृहरि हर पयि तें कठिन विसे ॥५००॥ 
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डन सोताजीकी, जो पतित्रता ओर छन्दर खियोंमें मणिके लमान हूँ, ` 
बिछोनी देखकर मेरा हृदय भी हृहराकर नहीं फटता ! थह वजूले शी अधिकः 
कठोर है ! 
लालनजोग लखन लघु छोने। भे न भाइ अख अहहिं न होने ॥' 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रछुबीरहिं प्रानपियारे ॥, 
छोटे सलोने लक्ष्मणजी प्यार करनेयोग्य हैं। ऐसे आई न तो हुए, नह 
खोर न होंगे। वे नगरवासियोंके प्यारे, माता-पिताके हुलारे तथा सीताजी; 
शोर श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे हें । 
छूदुसूरति सुकुमार सुभाऊ । ताति बाड तन लाग न काऊ ॥! 
ते बन सहहिं बिपति सब भांती। निदरे कोटि कुलिल पहि छाती |. 
उनका कोमल शरीर हे, छकुमार स्वभाव हे, गरम इवा उनके शरीरको 
कभी नहीं लगी, वही लक्ष्मणजी घनमें सब प्रकारकी विपत्तियां सह रहे हैं! 
इस छातोने करोड़ वज्रोंका भी निरादर कर दिया । 
राप्र जनमि जणु कोन्ह उजागर | रूप खील सुख सब शुनलागर ॥. 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता । रामसुभाउ सबहिं सुखदाता ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जन्म लेकर सारे संसारमें प्रकाश कर दिया ! रूप. 
शील, एख ओर समस्त गुणोंके वे समुद्र हैं । नगरनिवासी, कुटुम्बी, शुष. 
माता, पिता, सबको श्रीराम्चन्द्रजी स्वभावसे ही एख देनेवाले हैं। 


| घैरिड रामबड़ाई करहीं। बोळनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ 
_ खारद्‌ कोटि कोटि सत सेखा | करिन सकहि प्रभु-गुन-गन-लेखा॥ 


शत्र, भी श्रीरामचन्द्रजीकी बढ़ाई करते हैं कि उमका घोलना, मिल्षगां 
सौर विनय-भाष मनको हर लेता है । करोड़ सरस्वती झोर सो करोड़: 
शेषनाग प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंके समूद्दोकी गिनती महों कर जकसे। 
०- खुखसरूप रघु-बंस-मनि मंगळ-मोद्‌-निधान । 
ते सोबत कुस डासि महि बिधिगति अतिबळवान [२०१७ 
जो श्रीरामचन्द्रजी रघुषंशमें मणिके समान, छखके स्वरूप और प्मानर्द- 
मञ्जलके भरडार हैं, वे एथिवोपर कुश बिछाकर सोते हैं ! देवकी गति बड़ो 
बस्तान हे ! 
राम सुना दुख कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पछक नयन फनि मनि जेहि मांती । जोगवहि जननि सकल दिनराती॥ 
औरामचन्द्रजीने दुःख कभी कामोंसे भी नहीं उना ! जीवम-बुद्चको' 
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भाँति राजा उनके लिये यत्नवान रहते थे! जिस प्रकार सर्प अपनी मणिकी' 


ओर पलक नेत्रोंकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार सब माताएँ रात-दिन उनकी' .. 


बक्षा करती थीं । 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी | कंदमूळ फलफूछ अदारी ॥. 
थिंग केके भमंगलमूला । भइलि प्रान प्रियतम-प्रतिकूला ॥ 
बही श्रीरामचन्द्रजी अब घनमें पेदल घूमते ओर कंदमूल तथा फलफल 
खाकर रहते हैं । केकयीको धिक्कार है जो सब अनर्थो का मूल है ओर जो अपने 
प्राणोंके सबसे अधिक प्यारेके भी प्रतिकूल हो गयी ! 
मैं धिगथिग अघडदधि अभागी । सब उतपात भयेड जेहि लागी ॥ 
छुलकलंकु करि सूजेड विधाता। साइ द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता॥ 
सुक अभागेको बार बार धिक्कार है जो पापका समुद्र है, ओर जिसके 
कारण ही सब उत्पात हुआ ! विधाताने मुझे कुलका कलङू बनाकर डत्पछ 
किया ! कुमाता फेकयीने मुझे स्वामि-द्रोही कर दिया ! 
खुनि सप्रेम ससुकाव निषादू। नाथ करिय कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुस्हहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिं। णह निरजोसु दोसु बिधि बामहिं॥ 
भरतजीकी बातें खनकर गुह निषाद प्रेमपूवक समझाने लगा कि हे 
छाय व्यर्थ ही शोक क्‍यों कर रहे हैं? श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे दे ओर 
छाप थीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं। असः किसीको दोष नहीं, केवल प्रतिकूल 
देवको हो दोष हे ! 
छंद्‌-बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी | 
तेहि राति पुनि पुनि ङरहि प्रभु सादर सराहन राबरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतमु कहत हों सोहै किये । 
परिनाम मंगु जानि अपने आनिये धीरज हिये॥ 
प्रतिकूल विधाताका यह कार्य बढ़ा कठिन है जिसने माता केकयीको 
बावला धना दिया। प्रभु ्ीरामचन्द्रजी डल रातको घार यार आदरपूर्वक 
सपको प्रशंसा करते थे। में सोगंद खाकर कहता है कि-तुलसीदासजी कते 
आपके समान श्रौरामचन्द्रजीको कोई प्यारा नहों है । इसका परिणाम 
मन्नखकर होगा, यइ समझकर अपने हृदयमें धीरज रखिये । 
खो०--अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन। 
खलिय करिय बिस्लामु यह बिचारि दृढ़ आनि मन॥२०२॥ 
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मनमें यह डढविचार लाकर चलिग्रे ओर विश्राम कीजिये कि श्रीराम- 
बन्द्रजी अन्तर्यामो, संकोची, प्रेममय ओर दयाके स्थान हैं । 
सखाबचन सुति उर घरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा | 
यह सुधि पाइ नगर-नर-नारी। चळे विलोकन आरत भारी ॥ 
मित्र गुह निपादके वचन छनकर ओर हृदयमें धीरज रखकर भरतजी 
भ्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते हुए डेरेको चले। नगरकी ख्ियों ओर पुरुषोगे 
शब यह संवाद पाया तव अत्यन्त दुःखी होकर थे सब देखनेको चल दिये । 
परद्छिना करि करहिं प्रनामा। देहिं केकइहि खोरि निकामा | 
भरि भरि वारि बिलोबन ळेहीं। बामविधातहि दूषन देहीं ॥ 
प्रदक्षिणा करके वे सब भरतजीको प्रणास करने ओर केकयीको व्यथ दोष 
देने लगे । बार बार वे नेतरॉमें आंसू भर लेने ओर प्रतिकूल देवको दोष देने 
ल्लगे। 
एक सराहहिं भरतसनेहू | कोउ कह नुपति निबाहेउ नेह ॥ 
निंदडिं आपु सराहि निषाद्हि। को कहि खकइ विमोह चिषादहि ॥ 
कोई कोई भरतजीके प्रेमकी प्रशंसा करने लगे ओर कोई कोई कहने लगे 
छि राजाने प्रेम्‌ निवाहा । सब निषादी प्रशंसा करके अपनी निन्दा करने लगे, 
उनके दुःख ओर व्याकुलताको कौन कह सकता ह? 
पहि रे राति छोगु सवु जागा। भा मिनुसारु शुदारा लागा ॥ 
युद खुनाव चढ़ाइ खुहाई | नई नाव सब मातु चढ़ाई॥ 
इंड चारि महे भा सब पारा | उतरि भरत तब सबहि' संभारा ॥ 
इस प्रकार सब लोग रातभर जागते रहे, फिर सवेरा हुआ आर सब लोग 
गङ्गाजीके पार उतरने लगे। गुरुजीको एक छहावनी नौकापर सढांकर सब 
आताश्योंको नयी नोकापर चढाया । चार घड़ीमें सब लोग यज्जापार पहुँच णवे, 
फिर भरतजीने पार डतरकर सबकी संभाल की । ट 
दो०--प्रातक्रिया करि मातुपद्‌ वंदि गुरुद्दि लिख नाइ. । 
आगे किये निषादगन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०३॥ 
पातःकृत्य समाप्त कर, माताके चरणोंकी बंदूना करके भरतजीने गुरुको 
शिर नवाया शौर निषादोंको आगे कर सेनाको चलनेकी आज्ञा दे दी। _ 
किग्रेड निषादनाथु अशुआई । मातु पालको सकल चछाई॥ 
खाथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्द सहित गचन गुरु कीन्हा ॥ 
निपादोंके स्वामी गुह निषादको अगुआ करके माताओंकी सब पाळ्किबां 
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श्वाना की । छोटे भाई शत्रू घको बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर 
ध्राह्मणोंसमेत गुरु वशिष्ठने प्रस्थान किया । 
आपु खुरखरिहिं कीन्ह प्रनासू । सुमिरे लषन सहित सियरामू ॥ 
'गवने भरत पयादेहि पाये । कोतळ संग जाहि' डोरिआये ॥ 
भरतजीने स्वयं गङ्गाजोको प्रणाम किया र लक्ष्मणजीसमेत सीताजी 
'खौर श्रीरामचन्द्रजीका एमरण किया । भरतजीने पांव-पेदल ही प्रस्थान 
किया । डोरीसे बंधे हुए कोतल घोड़े साथ जा रहे थे। 
कहहि' सुसेवक बारहि' जारा । होइय नाथ अस्व असवारा ॥ 
शासु पयादेहि पाय सिघाये। हम कहँ रथ गज दाजि बनाये ॥ 
स्वामिभक्त सेवक घार बार कहते थे, हे नाथ, घोड़ेपर सवार हो जाइये 
अरतजीने कहा कि श्रीरामचन्द्रजी तो पांव-पेदल ही बनको गये आर हमारे 
किये ये रथ, हाथी आर घोड़े बनाये गये हैं ! र 
“सिरभर जाउँ उचित अस मोरा | सब तें सेवकरधरमु कठोरा ॥ 
देखि भरतगति सुनि झुदुदानी । सब सेवकगन गरदि' गलानी ॥ 
मुझे तो उचित यह है कि में सिरके बल जाऊँ। सेवकरा धर्म सबसे कठोर 
ह ! भरतजीकी दशा देखकर ओर मीठी वाणी छनकर सब सेवक ग्लानिसे बढ़े 
दुःखी हुए 
दो०--भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रवेछु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥२०४॥ 
'सीताराम' 'सीताराम' कहते ओर प्रेममें बार बार उमँगसे हुप आरत 
“जीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया । 

R 
फलका झलकहिँ पायन्ह केसे । पंकजकोस ओसफन जेखे॥ 
-्रत पयादेदि आये आजू । भयड दुखित सुनि सकलसमाजू॥ 

भरतजीके पेरोंमे छाले पड़ गये जो ऐसे चमकने लगे जेसे कमलकी 
कलियोंपर ऑरोसकी बू दें । था भरतजी पेदूल ही चलकर आये हैं, यह उनकर 
सारा समाज दुःखी हुथ्या । | न्य 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाये । कीन्ह प्रनामु . त्रिबेनिहि आये ॥ 
-सरबि् सितासित नीर .नहाने । दिये दान महिसुर सनमाने ॥ 
_ जब भरतजीने बह पर ले ली रू एब ल्लोग स्नान कर चुके तब उन्होने 
कि \ 
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भी आकर त्रिवेणीजीको प्रणाम किय्रा । उन्होंने विधिपूर्वक गंगा ओर यसुना-- 
के जल्लमें एनान किया आर दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया । 
देखत स्यामल-घवल-हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे & 
लकल-काम-प्रद तीरथराऊ। बेद्‌बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥. 

गंगा और यसुनाके जल्लकी उज्ज्वल ओर श्यामल लहरें देखकर भरत- 
नीका शरीर पुलकित होगया ओर वे हाथ जोड़कर कहने लगे--हे तीर्थराज, 
दाप सारी इच्छाएँ पूरो करनेवाले हैं। 'आपक्रा प्रभाव वेदमे प्रसिद्ध दै योर 
श॑सारमें प्रकट है। 
मागउ भाख त्यागि निजधरमू। आरत काह न करइ कुकरसू ॥: 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जायकवानी ॥' 
छपना धर्म छोड़कर में आपसे एक भीख मांगता हं । दुःखी मनुष्य कौन 
कळमे नहां करता । अपने मनमें यही जानकर चतुर आर श्रेष्ठ दानी संसारमै 
क्षाचकोंकी माँग पूरी किया करते हैं । 
दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ॑ निरबान | 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह वरदानु न आन ॥२०५॥' 
मेरी रुचि न भर्थमें हैं न धममें ओर न काममें, ओर न में मोक्ष पद ही' 
वाहता हुँ। जन्म जन्ममें श्रोरामचंद्रजोके चरशोंमें प्रेम हो, ग्रही वरदान में. 
माँगता हूँ, दूसरा नहीं । 
जानहु राम कुटिल करि मोही। लोग कहउ शुरु-साहिव-द्रोही ॥ 
श्लीताराम-चरन रति मोरे। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे ॥. 
श्रीरामचन्द्रजी मुक दुष्ट ही क्यों न समक ओर लोग मुक गुरुद्रोही: 
थ्योर हो क्यों न कहें, परन्तु आपके अनुग्रहसे सोताजी ओर- 
भोरामचंद्रजीके चरणोंमें मेरी भक्ति दिन दिन बढ़ती रहे । 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारऊ। जाचत जळु पबिपाहन डारउ ॥ 
खातक रटनि घटे घटि जाई। बढ़े प्रेमु सब भांति भलाई ॥' 
चाहे मेघ जन्मभर पपीहेकी याद . झुलाये रहे ओर जल माँगते ही वज 
दोर पत्थर गिरावे, चाहे पपीहेकां रटना भो घटते घटते घट जाय; परन्तु प्रेमके 
बढ़नेमे ही सब प्रकार भलाई हे। 
कनकहि घान चदुइ जिमि दाहे। तिमि प्रिय-तम-पद्‌ नेम निबादे ॥ 
भरतवचन सुनि मांक त्रिबेनी। भइ सृदुबानि सु-मंगल-देनी ॥ 
असे तपानसे सोनेकी चमक बड़ जातो है वसे ही अपने अत्यन्त प्यारेके . 
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बरशोंका प्रेम निवाहनेसे भो ( मन दिव्य ) होता है। भरतजीका चन छनकरः 
त्रिबेणीके बीचले छन्दर मंगल देनेवाली कोमल वाणी हुई 
हात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम-चरन-अनुराग-अगाधू ॥ 
बादि गलानि करहू मन माहीं । तुम्ह सम रामहिं कोड प्रिय नाहीं ॥ 
है तात, हे भरत, तुम सब प्रकारले साधु हो। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
तुम्हारा आथाह प्रेम हे । तुम मनमें व्यर्थ ही रलानि करते हो। श्रीरामचंद्रजी- 
को तुम्हारे समान ओर कोई प्यारा नहीं है। 
दो०-तनु पुळकेड हिय हरषु सुनि बेनिबचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल ॥ २०६॥ 
न्रिवेणीजीका अनुकूल वचन छनकर अरतजीका हृदय आनन्दित ओर 
बरौर पुलकायमान हो गया। देवतागण भरतजीको बार बार धन्य घस्य 
कहकर प्रसन्नतासे फूल बरसाने लगे । 
[ भरत ओर भरद्वाज ] 
प्रमुदित तीरथ-राज-निवासी | बेषानस बडु गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दख पांचा । भरतु सनेहु सीलु सुचि सांचा ॥' 
तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर उदासीन- तीर्थराज प्रयाग-निवाी' 
लमी झानन्दित हुए। दस-पांच मिलकर परस्पर कहने लगे कि भरतजीका 
प्रेम और शील पवित्र आर सत्य है। 
छुनत राम-शुन-ग्राम खुहाये। भरद्वाज सुनिबर पहि आये ७" 
इंडप्रनामु करत सुनि देखे। मूरतिवंत भाग निज लेखे॥' 
श्रीरामचंद्रजीके झहाधने गुणोंके समूहोंको छनते हुए भरतजी झुनिवर' 
भरट्राजके पास आ गये। सुनिने भरतजीको दगडवत्‌-प्रणाम करते हुए देखा" 
खोर उन्हें अपना मूर्तिमान भाग्य समका । 
थाइ उठाइ लाट डर लीन्हे | दीन्दि असीस छृतारथ कीन्हे ॥' 
मासन दोन्ह नाइ सिरु बेठे। बद्दत सकुच णद जनु भजि पेठे ॥' 
सुनिने दौड़कर भरतजीको उठाकर अपने हृदयसे छगा लिया आर र 
द्याशोर्वाद देकर कृताथ किया । फिर छुनिने उन्हे आसन दिया जिसपर भरतजी 
सिर कुकाकर बैठ गये मानों भागकर बे संकोचके घरमें थुसना चाहते हों। 
मुनि पूछब किछु यह बड सोचू । बोले रिषि लखि सीलसंकोच्‌ Ww 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधिकरटथ पर कछु न बसाई ॥ 
भरतजीको इस थातका बड़ा सोच था कि मुनिशी कुछ पूछेंगे। ख्यतजी का" 
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अ कक क फॅ 
होल आर संकोच देखकर ऋषि कहने लगे-दें भरत, छनों। हमें सब हाल 
:आलूम हो चका है । विधाताकी करतूतपर कुछ वश नहीं चलतां । 
दी०--तुम्ह गछानि जिय जनि करहु समुकि मातुकश्तृति । 
तात कैकेइहि दोषु नहिं गई गिरा मतिधूति ॥२०७॥ 
माताकी करतत समझकर तुम अपने मनमें ग्लानि मत करो। हे तात, 
तकैकयीका भी दोष नहों है। सरएवतीने ही उसकी बुद्धि आष्ट कर दी थी । 


'यहउ कहत भळ कहिहि न कोऊ । लोक बेद्‌ बुधसंमत दोऊ ॥ 


-ात तुम्हार बिमलजरु गाई । पाइहि लोकड बेद बड़ाई॥ 
यह कहनेसे भी कोई भला नहीं कदेगा; क्योंकि परिडतांको लोक योर 


> 


"बेद, दोनोंकी ही बातें मान्य होती हैं। हे तात, तुम्हारा निमल यश गाकर ल्लोक 
“खोर मेद, दोनों ही बड़ाई पावेंगे। 
लोक-येद-संमत सब कहई। जेदि पितु देश राजु सो लहई ॥ 
.दाउ सत्यत्रत तुम्हहिं बोलाई । देत राजु खुखु धरसु बड़ाई ॥ 
छब कहते हैं कि लोक ओर वेद, दोनोंको हो यह बात मान्य है कि जिसको 
पिता देता है घही राज्य पाता है। सत्यप्रतिज्ञ राजा दशरथ तुम्हें घुलाकर 
` चदि राज्य देते तो एख, धर्म ओर बढ़ाई, सब कुळ होता । 
-दामगवनु घन अनरथसूला | जो जुनि सकल विस्व भइ खूळा॥ 
खो भावीबल रानि अयानी ! करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥ 
परन्तु अनेका मूल तो श्रीरामदन्द्रजीका धनको जाना हुआ जिसे 
* छृभकर सारे संसारको पीड़ा हुईं। यह भी होनहारके वश ही हुआ । अनजाब 
`` रानी केकेयी कुचाल करके अन्तर्मे तो पछतायी । 

' लहड तुस्हार अलप अपराधू। कह सो अधम अयान असाधू॥ 
,करतेहु राजु तो तुम्हहिं न दोष्‌। रामदहि होत सुनत संतोषू ॥ 
` उसंभे भी जो कोई तुम्हारा थोड़ा भी अपराध के तो घ नीच, अनजान 

“ओर दुष्ट हे । यदि राज्य भी करते तो तुम्हें दोष नहीं होता ओर छनते ही 

' रामचंद्रजीको संतोष होता। 

*.दे०-- अब भति कीन्हेहु भरत भल तुम्हद्दि उचित मत एदु। 


सकल सुमंगल-सूल' जग रधुवरचरन सनेहु ।२०८॥ , 


कू भ ` भरत, अब तुमने षहुत ही अच्छा किया । यही निश्चय तुम्हारे लिये 
च्छ डर भो था।  संसारमें सब शुभ मंगंलोंका मूल श्रीरामचंद्रजीके चरण 
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खो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । भूरि भाग को तुस्हहिं समाना ॥' 
थद तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथसुअन राम-प्रिय-श्राता ॥. 
यही प्रेस तुम्हारा घन ग्रोर जीवन-प्राण है ! तुम्हारे समान बड़भागी 
दौर कोन है ? द्‌ तात, तुम्हार लिये यह कोई 'ग्राश्‍चर्यकी घात नहीं है; क्योंकि ` 
हुम राजा दशरथके पुत्र आर श्रोरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो। 
छुनहु भरत रघु-पति-मन माहीं | प्रेमपात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं॥ 
छषन राम ख्ीतहिं अतिप्रीती | निलि सवु तुम्हहिं सराहत बीती॥ 
द भरत, छनो। भ्रीरामचन्द्रजोके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र अर 
कोई नहीं है। लक्ष्मणजी, सीताजी ओर श्रोरामचन्द्रजीका तुमपर बड़ा प्रेम 
'है। उस दिन उनकी सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करते ही बीती .। 
ज्ञाना मरसु नहात प्रयागा | मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ॥. 
छुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवनु जग जस जड़ नर के) 
` प्रयार-स्नान करते समय मेंने सारा भेद जान लिया । वे तुम्हारे प्रेममें 
मप्त हो जाते हैं। तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका वेसा ही प्रेम दै जेसा संसारमें मुखं” 
मअनुष्योंको जि-्दगीके छखपर होता है। : 
पहन आधिक रघुबीरबड़ाई | प्रनत-कुटुंब-पाळ रघुराई ॥ 
तुम्ह तड भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु रामसनेह ॥ 
श्रौरामचन्द्रजीकी यह षड़ाई कुछ अधिक नहीं है; क्योंकि वे दीन 
अक्तोंके कुटम्त्रोंके पालनेवाले हैं। हे भरत, मेरा मत यह दै कि तुमने तो मानों" 
घ्रीरामचन्द्रजीके प्रेमकी देह ही धारण की है। 
दो०--तुम कहँ भरत कलंक यह हम सव कहे उपदेसु । 
राम-भगति-रस-सिद्ध हित भा यह मड गनेसु ॥२०६॥ 
हे भरत, तुम्हारे लिये यह कलंक ओर हम लोगोंके लिये उपदेश 
है । भौरामचन्द्रजीके भक्तिरसको सिद्धिके लिये यह समय श्रीगणेश हो ` 
णया । 
मवबिघु बिमल तात जसु तोरा । रधुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
इद्त सदा अधइहि. कबहू ना। घरिहि न जग नभ दनि दिन दूना,॥ 
हे तात, तुम्हारा यश नवीन चन्द्रमाकी भाँति निर्मल है, जिखके चकोर अर” 
कुमद हैं श्रीरामचंद्रजीके सेवक। यह चन्द्रमा सद्व उदय ही रहेगा, कमी * 
सस्त नहीं होगा। संसाररूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं, दिन दिन दूना ' 


होगा । 
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, कोक तिलोक प्रीति अति करही । प्रभुप्रताणु रवि छबिदि न हरिही ॥ 
'निसि दिन सखद सदा सब काहु। प्रसिहि न केकइकरतब राहू ॥ 
हीनों लोक-रूपी चकवा इससे बढ़ा प्रेम करेगा ओर प्रश ्ौरामचन्द्रजी- 
रा प्रताप-सूर्य इसकी शोभाका हरण न करेगा। रात ओर दिन, दोनोंमें ही 
„बट सबको सदेव एख देनेवाला होगा ओर केकयीकी करतूतरूपी राहु इसको 
“पस न सकेगा । 
-वूरन रासु-सु-प्रेम-पयूषा | णुरुअवमान दोख नहिं दूषा ॥ 
,रामभगत अव अमिय भधघाहू । कीन्हिहु सुलभ सुधा वडिघाह॥ 
यह चन्द्रमा श्रीराम ०"द्जीके छन्दर प्रेमरूपी अ्तसे एणं है दौर गुरुके 
-अपमान-दोपसे दूषित नहीं है। थीरामचन्द्रजीके भक्त अव इसके पद्तसे 
कृत हों; क्योंकि तुमने यह अमत एथिवीपर भी लभ कर दिया । 
-भूप भगीरथ सुरसरि आनी | सुमिरत सकळ-सु-मंगल-खानी ॥ 


.दसरथ-गुन-गन बरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि खम जग नाहीं ॥ > 


राजा भगीरथ गड़ाजीको लाये थे जिन्हें स्मरण करना सब शुभ सङ्गो- 
की खान है। राजा दशरथके गुणोंका बर्णन करते भहीं घनता । अधिर 
“स्या, जिनके समान संसारमें कोई नहीं है । 
-दो०--जासु सनेह-सकोच-बस राम प्रगट भये आइ। 
जे हर-हिय-नयननि कबहुँ निरखे नहीं भघाइ ॥ २१० ॥ 
“जिनके स्नेह ओर संकोचके घशमें होकर बही श्रौरामचन्द्रजी आकर 
प हुए जिन्हें अपने हृदयके नेत्रोंसे देखते देखते शिषजी कभी धृप्त मही 
। 
- कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहे बस रामु प्रेम-स्छ॒ग-रूपा ॥ 
-हात गलानि करहु जिय जाये | डरहु दरिद्रहि पारस पाये॥ 
तुमने अपना छुयश रूपी चन्द्रमा अनुपम घनोया, जहाँ अ्ीरामचबण्म- 
»क्षौका प्रेमरूपी खग बसता है। हे तात, तुम अपने हृदयमें ष्यर्थ ही रामि 
“करते हो, पारस पत्थर पाकर दरिद्रतासे डरते हो ? 
- घुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस घन रहहीं ॥ 
«खबर साधनु कर सुफल सुहावा । रषनु राम-सिय-द्रसञु पावा ॥ 
है भरत, छनो, हम:असत्य महीं कहते, इम उदासी न हैं, तपस्वी हैं ओर 
« ब्मे रहते हे । सब साधनोंका उत्तम फल यही है कि हमने छक्त्मणर्जी, भीराम” 


/' - बन्द्रजी ओर सीताजीके दर्शन पा त्तिये। 
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तेहि फल कर फलु दरखु तुम्द्दारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
-अरत धन्य तुम्ह जगु जछु जयऊ । कहि अस प्रेम मगन सुनि भयऊ ॥ 
उस फलका भी फल तुम्हारा दर्शन है । प्रयाग-समेत इसारा सौभाग्य हे । 
उह अरत, तुस धन्य हो। तुमने संसारमें यश जीत लिया । ऐसा कहकर मुनि 
-प्रेममें मझ हो गये । 
नछुनि सुनिवचन सभासद हरणे । साधु सराहि सुमन खुर घरषे॥ 
“धन्य धन्य चुनि गगन प्रयागा । सुनि खुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 
सुनिके वचन छनकर सभासद प्रसन्न हुए अ गोर देवताओं ने 'लाध” 'साध' 
- कष्ट प्रशंसा करके फूल बरसाये । प्रयागराज धन्य हैं, ऐसी आकाशवाणी बार 
"बार छनकर भरतजी प्रेममें सञ्च हो गये । 
दो०-पुलकगात हिय रासु खिय सजल सरोरुह नयन | 
करि प्रनासु सुनिमंडिलिहिं बोले गदगद बयन ॥२११॥ 
उनका शरीर पुलकायमान हो गया,हृदयमें सीताजी अर भीरामचन्द्रजी- 
का ध्यान बँ गया र कमल-नेत्रोंमें जल भर आया । मुनियोंकी मण्डलीको 
प्रणाम करके घे गद्गद कणठे ये चन बोले-- 
सझुनिसमांजञु अरु तीरथराजू। साचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ 
"पहि थल जों किछु कहिय बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ 
पहले तो सुनियोंका यह समाज ओर फिर तीर्थराज, यहां सच्ची सोगंद 
खानेसे भी व्यर्थ पाप लगता है। इस स्थानपर यदि कोई कुछ बनाकर कह 
-क्लो इसके बरावर अधिक पाप और मीचता दूसरी नहीं। 
तुम्ह सर्वेग्य कहड' खतिभाऊ। उर-अंतर-जामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातुकरतब कर सोच । नहिं दुख जिय जग जानहिं पोच्‌॥ 
में सच्चे भावसे कहता हूं, आप सर्वज्ञ हैं और भरीरांमचन्द्रजी हृदयके 
भीतरकी बात जाननेवाले हैं, मुझे माताकी करतूतका खोच नहीं है ओर " 
हृद्यमें इसी बांठका दुःख है कि संसार मुझे नीच समकेगा । 
-नाहि' न डरु बिगरहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
शुक्कत झुजसु भरि भुवन सुहाये । लछिमन-राम-सरिख सुत पाये ॥ 
परलोक बिगड़ जानेका डर भी नहीं है, आर न मुझ पिताके मरने- 
“का ही शोक दै । उनका एण्य और छयश तो संसामें छा रहा हे कि उन्होंने. 
-्मण॒जी ओर श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्न पाये 
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दामबिरह तजि तन छनमंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू |. 
शम-लषन-सिय बिनु पग एनहीं । करि सुनिवेष फिरहि' वन बनहीं॥)। 
ओर फिर श्रीरामचंद्रजीके वियोगमें यह क्षणभंगुर शरीर छोड़ दिया । 
डनके लिये सोच करनेकी तो कोई बात ही नहीं है ? श्रीशमचंद्रजी, जक््मणजी' 
छोर सीताजी बिना जूता पहिने, झुनिका भेष बनाकर, घन वनमें धूम 
द्देईं। 
दो०-भजिन बसन फल असन महि खयन डालि कुल पात । 
बसि तरुतर नित खहत हिम आतप बरषा वात ॥२१२॥' 
संगछालाके कपड़े पहनते हैं, फलाहार करते हैं, कुण आर पत्ते विद्वाकर 
शथिवीपर शयन करते हैं ओर पेड़के नीचे रहकर नित्य शीत, गर्म्मी, वर्षा 
बायु सहते हैं । 
दहि दुख दाह दहइ दिन छाती | भूख न बासर नींद न राती |; 
दहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेड सकल बिस्व मन माहीं ॥ 
इसी दुःखको जलनसे मेरी छाती दिनभर जलती है, दिनमें भूख भहीं' 
क्षगती ओर न रातमें नींद हो घाती हे। इस भयंकर रोगकी ओषधि नहीं है, 
मैंने अपने मनमें सारा संसार ढूँढ़ लिया है । 
परांतु कुमत बढ़ई अघमूला । तेहि हमार दित कीन्ह बसूला ॥: 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुऽ । गाडि अवध पढ़ि कठिन छुमंत्र ॥ 
पापोंकी जड़ माताकी दुष्ट बुद्धि घढूई है । उसीने हमारे हितको अपणा 
बसूला बनाया ओर पापरूपी बुरे काठको बनाया कुयंत्र, जिसे कठिन छुमंत्र' 
पढ़कर अयोध्या में गाढ़ दिया। 
मोहि लगि यह कुठाटु तेहि ठाटा । घाळेसि सलु जगु बारह बाटा ॥: 
मिटइ कुजोशु राम फिरि आये | बसश अवध नहि' आन उपाये ॥ 
उसीने मेरे लिये यह सब घुरा ठाउ शचा अर सबका माश कर संसारको ' 
बारहबार कर दिया। श्रीरामचन्द्र जीके लौट नेसे यह कुयोग मिट जायगा, 
बौर किसी दूसरे उपायसे अयोध्या न बसेगी । 
अरत बचन सुनि सुनि सुख पाई । सबहिं कीन्हि बहु भांति बड़ाई ॥- 
शात करहु जनि सोचु विसेखी। सब दुषु मिडिहि रामएग देखी ॥! 
अरतजीके वचन छनकर मुनिने छख पाया ओर सभीने बहुत तरहसें 
भरतजीको बड़ाई :की। उन्होंने कहा, हे तात, अधिक शोक मत करो!" 
भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके दर्शनसे सब दुःख मिट जायंगे । 
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हो०-करि प्रवोधु सुनिबर कहेड अतिथि प्रेमप्रिय होहु । 
कंद सूळ फळ फूल हम देहि लेहु करि छोहु ॥२१३॥ 
मुनिवरने समभाकर कहा कि अब तुम हमारे प्रेमप्यारे अतिथि हो 
शाह 'मोर जो कंद-सूल, फल-फूल हम देवें उन्हे कृपा कर ग्रहण करो। 
खुनि सुनि बचन भरत हिय सोचू । भयड कुअवसरु कठिन संकोच ॥ 
लानि गरुइ शुरुगिरा बहोरी। चरन बंदि बोळे कर जोरी ॥ 
सुनिके वचन छतकर भरतजोके हृदयमें सोच हुआ कि यह कठोर अवसर 
छुरा आ गया । उन्हें बहुत संकोच हुआ। फिर गुरुजीकी वाणीको महत्व- 
युर्श समझकर भरतजी उनके चरणोंकी वंदना कर हाथ जोड़कर बोले । 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरतबचन मुनिवर मन भाये। सुचि सेवक सिष निकर बोलाये ॥ 
हे नाथ, शिरपर रखकर हम आपको आज्ञाका पालन करेंगे, क्योंकि हमारा 
वही परम घर्म है । सुनिवरको मनमें भरतजीके वचन बहुत प्यारे लगे । फिर 
पुनिने अपने पदित्र सेवकों आर शिष्योंको अपने पास बुलाया । 
खाहिय wीन्हि भरतपहुनाई । कंद सूल फल आनहु जाई॥ 
शळेहि नाथ कहि तिन्ह सिरु नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये॥ 
झनिने कहा कि भरतजीका आतिथ्य करना चाहिये, इसलिये जाकर 
छद, मूल आर फल ले आओ। “बहुत अच्छा, स्वामी”-यह कहकर उन 
छघने शिर नवाये और आनंदित होकर अपना अपना काम करनेके लिये 
खसो गये । 
घुनिद्दि सोखु पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिय जस देवता ॥ 
छुनि रिधिसिथि अनिमादिक आई। आयसखु होइ सो करहिं गोसाई'॥ 
मुनिको इस बातका बड़ा सोच हुआ कि बड़े भारी मेहमानको न्योता 
दिपा है। जेसा देवता हो उसकी पूजा भी बेसी ही होनी, चाहिये । यह छनकर 
सब प्युद्धियां और अणिमादिक सिद्धियां पह्दां आयीं ओर कहने लगों कि हे 
छ्वामी, जो आज्ञा हो वह हम करें। 
झो०- रामबिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु खमु कहा सुदित मुनिराज ॥ २१४ ॥ 
मुनिराज भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्र, ओर सब 
क्षमाज-समेत भरतजी श्रीरामचंद्रजीके वियोगमें व्याङख हो रहे हैं। इन सबकी 
प्ेहमानी करके थकावट दूर कर दो । 
१२ 
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दिधि सिधि लिर धरि सुनि-वर-बानी। बड़ भागिनि आपुहि झनुमानी॥ 
कहहि परसपर सिघिसझुदाई | अतुलित अतिथि राम-लछु-साई ॥ 
मनिकी छन्द्र वाणीको शिरपर रखकर श्वद्धियों योर लिद्धियोंने अपमेको 
बढभागिनी समका । सब खिद्धियां परझू्पर कहने लगों कि श्रीरामचन्द्रऔके 
छोटे भाई अद्वितीय अतिथि हैं। 
सुनिएद बंदि करिय सोइ आजू । होइ सुखी सब राजसमाजू ॥- 
झस कहि रचे रुचिर गृह नाना | जेदि बिलोकि बिळखाहि' बिमाना॥ 
मनिके चरणोंकी घंदुना कर 'ग्राज वही कार्य करना चाहिये जिससे यह 
सब राज-समाज सुखी हो । ऐसा कहकर उन्होंने बहुतसे छन्द्र घर बनाये जिन्हे 
देखकर विमान भी लजा जावें । 
भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हदि' अमर अभिलाखे ॥ 
दासो दास सालु सब लोन्हे । जोगवत रहहि' मनहि' मनु दीन्हे ॥ 
उन घरोंमें भोगनेके लिये बहुतसो विभूतियां अर रखीं जिन्हें देखते हो. 
देवता भी ललचा जायँ। सब सामग्री लिये हुए दाख छ पोर दासियां मन 
छगाये हुए उनकी रुचिको प्रा करनेके लिये तयार थीं । 
खबु समाजु सजि सिचि पल माहों। जे सुख सुरपुर खपनेहुँ नाही ॥ 
प्रथमहि' बास दिये खय कफेद्दी ख़ुंद्र सुखद जथारुचि जेही ॥' 
सिद्धियोंने पलभरमें वह सब सामान सजा दिया । देवलोकमें जो उख' 
सवप्नम भी नहीं होते वे बहा थे। पहिले तो सबको, जिसकी जेसी रुचि यी 
डसके अनुसार उहरनेको छन्द्र, छखदाई ए्थाम दिये । 
दो०--बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयखु दीन्द । 
बिधि-विसमय-दायक विभव सुनिवर तपडल कीन्ह ॥२१५॥ 
फिर कट्म्बियां-समेत सरतजीको ऋषिने ठहरनेकी 'याळा दी। सुनिवररे 
बहां अपनी तपस्याके बलसे बर्माको भी विस्मयमें ढाल देनेवाख्ां ऐश्वर्य फेला 
दिया । ड 
सुनिप्रभाउ जब भरत बिलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
खुल समाजु नहिं जाइ बखानी | देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी ॥ 
भरतजीने जब मुनिका प्रभाव देखा तब उन्हें लोकपति झोर झोक, सब 


छोटे मालम हुए। उस छखसामग्रीका वर्णन महीं किया जाता। उसे देखते षी' 
ज्ञानी भी वेराग्य भुख्ा देवें । 
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आसन सयन खुवसन चिताना | वन चारिका विहंग छुग नाना ॥ - 
सुरभि फूल फल अमियखमाना । विमल जळासय विविध बिघाना ॥ 
आसन, शय्या, उन्द्र वख, चांदुनियां, वन, वाटिका, पक्षी योर तरह 
तरहके हिरन, छगंथित फूल, अग्ूतके समान झल, अनेक प्रकारके निर्मल 
जलाशय, सव वहां थे । 
अखन पान खुचि असित अमी से देखि छोग सकुचात जमी से ॥ 
खुरखुरभी सुरतरु सबही के। लखि अभिलाष सुरेख सची के ॥ 
खम्ृतके समान खाने-पीनेकी पवित्र ओर असोम सामग्रीको देखकर लोग 
खंयमीकी भांति सकुचाये। सबके वासस्थानोंमें कामधेनु और कल्पवृक्ष थे, 
जिन्हें देखकर इन्द्र ओर इन्द्राणीके जी भी ललचाते थे । 
रितु बसंत बह त्रिविश्य चयारी । खब कहँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
क्षक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष विसमयबख लोगा ॥ 
वसंत ऋतु हो गयी योर शीतल, मंद, छगन्धित, तीनों प्रकारकी वायु 
* बहने लगी रोर सबको चारों पदार्थ सहज हो गये। मालाएँ, चंदन, खियां 
छादि भोग्य वस्तुएँ देखकर सब लोग आनन्द ओर आश्‍्चर्यके वशमें हो गये। 
दो०- संपति चकइ भरतु चक सुनिआयखु खेलवार | 
तेहि निखि आस्त्रमपींजरा राखे भा भिनुखार ॥ २१६ ॥ 
खेल करनेवालेके समान सुनिकी आज्ञाने सम्पत्तिरूपी चकर ओर भरत- 
कूपी चकवेको उस रात आअमरूपी पिं जड़ेमें रखा ओर उसमें रहते हुए ही उन्हे 
छबेरा हो गया । 
[ प्रयागसे प्रयाण ] 
कीन्ह निमञ्जन तीरथराजा । नाए सुनिहि' सिर खहित समाजा ॥ 
रिषिआयसु अखीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाखी ॥ 
` भरतजीने तोर्थराजमें नान किया ओर फिर समाज-समेत झुनिको शिर 
नवाया । उन्होंने प्वषिकी आज्ञा और आशीर्वादको शिरोधार्य किया ओर 
इरडवत्‌ करके बहुत विनती की । 
पथ-गति-कुखल साथ सब लीन्दे। चले चित्रकूटहि चितु दीन्हे॥ 
रामसखा कर दीन्हे लागू | चलत देह धरि जनु अनुरागू॥ 
चित्रकूरमें अन ल्लगाये हुए सब लोग राख्ता जानेवाले. चतुर लोगोंको ब, 
खाथमें लेकर चल दिये। भ्रीरामचंद्रजीके मित्र गुह निषादके हाथा सहारा. 
जिये हुए भरतजी जा रहे हैं मानों देह धारण किये हुए प्रेम हो। 
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नहि' पदान सीस नहि' छाया । प्रेसु नेछु त्रतु धरछु अमाया | 
ङषन-राम-खिय-पंथ-ऋहानी । पूछत खखहि कहत स्वुदुबानी | 
भरतजीके पेरोंमें जूते नहीं हैं ओर न शिरपर छाया ( न्न ) ही हे । उनका 
प्रम, नियम, नत ओर धर्म, सब मायाशून्य हे । लक्ष्मणजी, भ्रीरामचंद्रजी 
खीर सीताजीके मार्गकी कहानियां वे मित्र गुह निषादसे पछते हें आर वह 
कोमल वाणीसे कहता जाता है। 
राम-वास-थळ-बिटप विलोके । उर अनुराग रहत नहि' रोके ॥ 
देखि दस्रा खुर बरिसहि' फूला । भइ खुद महि मशु संगलसूळा ॥ 
भीरामचन्द्रजीके ठहरनेके स्थानोंके बृत्ष देखकर हृदयमें प्रेम रोके नही 
एकता । दशा देखकर देवता फल बरसाते हैं, इससे एथिवी कोमल हो जानेले 
म्रार्ग मंगलका मूल हो गया । 
दो०--किये जाहि' छाया जलद खुखद बहइ वरबात | 
तस्र मणु भयड न राम कहँ जख भा भरतहिं जात ॥२१७॥ 


बादल छाया किये जा रहे दें, छख देनेवाली छन्द्र वायु बह रही है। - 


चित्रकूटको जाते हुए भरतजीको मार्ग जेसा छखदायी हुआ वेखा धीरामचंद्रजीको 

भी नहीं हुआ था । 

जड़ चेतन मग जीद धनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु देरे॥ 

ते सब भये परम-पद्‌-जोगु | भरतद्रख मेटा भवरोगू ॥ 
मार्मके जड़ ओर चेतन, दोनों ही प्रकारके वे सब बहुतसे जीव, जिन्होंने 

भ्रीरामचंद्रजीको देख लिया थवा जिन्हें प्रभु श्रोरामचन्द्रजीने देखा, परमपढ 

पानेयोग्य हो गये । भरतजीके दर्श नसे उनका संसार-रोग मिट गया । 

घह बडि बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिनहि' राम मन माहीं ॥ 

बारेक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं हे जिन्हे भीरामचन्द्रजी मनम 

स्मरण करते हैं। संसारमें जो मनुष्य एक बार भी “राम” कहते हैं वे ख्वयं भी 

तर जाते हैं ओर दूसरोंके तारनेवाले भी हो जाते हैं। 

भरतु राम प्रिय पुनि लघुभ्राता । कख न होइ मणु मंगलदाता ॥ 

सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरघु हिय लद्द ॥ 
भरतजी श्रीरामचंद्रजीको प्यारे हैं फिर उनके छोटे भाई हैं, उन्हें मार्ग 

मंगल देनेवाला क्यों न होवे ? सिद्ध, साधु ओर श्रेष्ठ सुनि, सब ऐसा 

हैं ओर भरतजीको देखकर हृदयमें आनन्द पाते हैं। 
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देखि प्रभाउ खुरेसहि सोचू। जग मल मळेह्िपोच कडं पोचू ॥ 
शुरू सन कहेड करिय प्रभु खोई । रामहि' भरतहि भेंट न होई॥ 

भरतजीका प्रभाव देखकर इन्द्रको सोच हुआ। संसार भलेको भला 
ओर छुरेको बुरा है। इंद्रने अपने गुरसे कहा कि हे प्रझु, धही कीजिये जिसमे 
छीरामचन्द्रजीसे भरतजीको भेंट न होते । 

दो०-राम सकोची प्रेमबरू भरतु सुप्रम पयोधि। 
बनी बात विगरन चहति करिय अतनु छलु सोधि ॥२१८॥ 

प्रेमे वश होकर श्रीरामचन्द्रजी संकोच कर जानेवाले हैं 'योर भरतजी 
छठ प्रेमके समुद्र हैं। बनी हुई बाद बिगड़ना चाहती है। कोई छल सोचकर 
छपाय कीजिये । 
खचन स्ुनत सुरगुरु सुलुकाने । सहसनयनु बि लोचन जाने ॥ 
कह्‌ शुरु वादि छोसु छल छाडू। इदां कपट कर होइय सांडू ॥ 

चचन छनते हो देवगुर वृहरूपति सुस्कराने लगे ओर उन्होंने यह समझ 
झिया कि हजार नेत्र रखनेपर भी इन्द्र नेत्रहीन हो हैं। गुरुने कहा कि तुम्हारा 
छोभ व्यर्थ हे। धुम छल छोड़ दो। यहां छलका भेद खुल जायगा। 
न्राया-पति-सेवक खन माया । करइ त उलटि परइ झुरराया ॥ 
सब किछु कीन्ह रामरुष जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 

है देवराज, मार्या-पतिके सेवकके साथ यदि माया को जायगो तो वह 
छलटी ही पड़ेगी। भ्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर उस समय कुछ क्या था 
परन्तु अब कोई कुचाल करनेसे हानि ही होगो। 
खुनु खुरेख रघु-नाथ-खुमाऊ | निजअपराध रिखाहि न काऊ ॥ 
जो अपराघु भगत कर करई। राम-रोष-पावक सो जरई॥ 

ह देवराज इन्द्र, श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव छनो । अपना अपराध करने- 
# वे किसीपर भी क्रोधित नहीं होते; परन्तु उनके मक्तका जो कोई अपराध 
करता है वद ्रोरामचंद्रजीके क्रोधकी अश्निमें जल जाता है। 
लोकहु बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहि' दुरबासा ॥ 
भप्तसरिस को रामसनेद्दी । जणु जप राम राम जप जेही ॥ 

लोक और वेद, दोनोंमें ही इसकी कथा प्रसिद्ध है। इस महिमाको 
दुर्वाबा श्वषि जानते हैं । भरतजोके समान श्रीरामचंद्रजीका प्रेमी ओर कोन दे! 
सार भ्रीरामचन्द्रजीको जपता दै और थीरामवन्द्रजी अरतजीको जपते हैं ) 
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दो०-मनहुं न आनिय अमरपति रघुबर-भगत-अकालु | 
अजखु लोक परलोक डुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१३॥ 
है देवताओंके स्वामी, श्रीरासचंद्रजीके अक्तका झनिष्ट सनमें भो मत 
खाओ । इससे लोकमें अपयश ओर परलोकमें दुःख होता है, ओर दिन दिन 
शोकका समूह बढ़ता है। 
सच सुरेछु उपदेछु हमारा । रामहि' लेवक परमपियारा | 
मानत सुख सेवकसेवकाई। | सेवकबेर वेरु अधिकाई || 
हे इन्द्र, हमारा उपदेश छनो । श्रीरामचन्द्रजीको सेवक बहुत प्यारा 
होता है। सेवककी सेवा करनेपर वे स्वथं उज मानते हैं योर लेवकसे वेर करने- 
पर अधिक वेर ! 
लद्यपि सम नहिं राग न रोष्‌। गहहिं न पाप पुन्य शुन दोष ॥ 


LN 


करम प्रधान विख करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समदशी हैं; उन्हें न प्रेम है न क्रोध; वे पाप और 
इण्य, गुण ओर दोप, ग्रहण नहीं करते; संसारको उन्होंने कर्म-प्रधान कर रखा 
है; जो जेसा करेगा उसे घेसा ही फल भी चखनेके लिये मिलेगा 
तदपि करहि" सम-दिषम-विहारा । भगत अगत हृदय अनुसार | 
अशुन अळेख अमान एक रख | रासु सशुन भये भगत-प्रम-बस | 
तथापि भक्त ओर अभक्तके हृदयके अनुसार सम 'योर विषम भाषसे वे 
विहार करते हैं। श्रीरामचंद्रजी यद्यपि नियुंश, अनुसानसे परे, अभिमान” 
शून्य ओर एकरस हैं तथापि भक्तके प्रेमके वशभें दोकर उन्होंने सगुशरूप धारण 
किया है। 
राम सदा सेबकरुचि राखी | बेद्‌-पुरान-साघु-सुर-साखी ॥ 
थस जिय जानि तजहु कुटिळाई । करहु भरत-पद्‌-प्रीति सुहाई ॥ 
_्ीरामचंद्रजीने सर्वदा झपने सेवककी रुचिको पूरा क्रिया है। इसके 
शाक्षी वेद, पराण, साधुजन ओर देवता हैं । ऐसा हृदयमें जानकर दुष्टता छोड़ो 
थोर भरतजीके चरशोंमें एहावना प्रेम करो । 
०-समभगत परहितनिरत परदुख दुखी दयाल | 
भगतसिरोमनि मरत तें जनि डरपहु खुरपाल ॥ २२०॥ 
है देवताओंकी सत्ता कनेरवाले इन्द्र, भक्त-शिरोमणि भरतसे तुम मत डरो; 
क्योंकि वे धीरामचन्द्रजीके भक्त,परोपकार-जप्न, दूसरोंके दुःखे दुःखी होनेवाले 
खोर दयाल हैं। 
(0-0. In Public Domain. 


x 


Digitized by जवा झथीध्याकासड क्र eGangotri १८३ 


सत्यसंध प्रु सुर-हित-कारी। भरत राम-आयसु-अनुखारी ॥ 
एनारथबिबख बिकल तुम्ह होह । भरतदोलु नहि' राउर मोह ॥ 
देवताओंका हित करनेवाले प्रभु श्रीरामचंद्रजी सत्यप्रतिज्ञ हैं और भरत- 
नी श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेदाले हैं। झ्वाथके वशमें होकर 
-छुम व्याकुल हाते हो; परन्तु इसमें भरतजीका दोप नहीं, तुम्हारा ही मोह है। 
शुनि खुरबर झुर-गुरु-बर बानी । भा प्रमोडु मन मिटी गलानी ॥ 
बरषि प्रसून हरषि खुरराऊ । लगे सराहन भरतलुभाऊ ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिकी श्रेष्ठ वाणी छनकर देवश्रेष्ठ इन्द्रको आनन्द हुआ; 
डलके सनकी रलानि मिट गयी । फूल बरसाकर देवराज प्रसन्नतापूर्वक भरत- 
लीके ए्वभावको प्रशंसा करने लगे । 
'एहि विधि भरत चले मणु जाहीं। दला देखि मुनि लिद्व सिहाहीं॥ 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा । उमगत प्रे मनहुँ चहुँ पासा ॥ 
इस प्रकार भरतजी सार्गमें चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि आर 
'सिद्धजन प्रशंसा कर रहे हैं। 'हे राम!” कहकर जिस समय भरतजी लंबो सांख 
लेते हैं उस समय मानों चारों ओरसे प्रेम उमड़ने लगता है । 
दबहिं बचन रुनि कुलिल पषाना | पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥ 
'खीच बाख करि जसुनहि आये | निरखि नीद लोचन जल छाये ॥ 
उनके वचनोंको छनकर वज्‌ र पत्थर भी पिघल जाते हैं) अयोध्या- 
„ब्यासियोंके प्रेमका वर्णन नहीं किया जाता । बीचर्म झहरकर जब सब यस्ुनाजी- 
श्र पहुं चे तब जल देखकर उनके नेव्रॉमें आंसू प्या गये। 
दो०-रघु-बर-वरन बिलोकि बर वारि समेत समाज । 
; होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ २२१ ॥ 
र ह श्रीरामचन्द्रजीके वर्णवाह्ा यसुनाजीका श्रेष्ठ जल देखकर शष 
„्माजस मेत भरतजी भ्रीरामचन्द्रजीके वियोग-समुदर में दूबने खगे, पर व्विकरूपी 
जट्टाजपर चढ. लिये। 
'अमुनतीर तेहि दिन करि बासू । भयड समयसम सबहिं झुपास्‌ ॥ 
।रातिहिं घाट घाट को तरनी। आई अगनितजाहिं न बरनी ॥ 
उस दिन यमुनांजीके किनारे सबने बास किया । वहां सबको समयानुसार 
¦ छमीता रहा। रातमें ही बहुतसे घाटोंकी असंख्य नोकाएँ बहां आ गर्यो 
जिनका वर्णन नहीं किया जाता । 
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प्रात पार भये एकहि खेवा। तोषे रामसखा की खेचा 
खळे नहाइ नदिहि सिरु नाई। साथ निषादनाथ दोड भाई॥ 
सत्रेर सब लोग एक ही खबेमें पार उतर गये। श्रीरामचंद्रजीके मित्र गुह 
निपादकी सेवासे सब संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके निपादोंके राजा गुहसमेततः 
- भरत शत्र घ्र, दोनों भाई, यसुनाजीको शिर नवाकर चल दिये। 
आरे सुनि-वर-वाहन आछे। राजसमाजु जाइ सवु पाळे ॥ 
तेहि पाछे दोउ बंधु पयादे। भूषन वसन बेष सुठि सादे ॥ 
आगे आगे वशिष्ठादि झुनिवरोंकी बढ़िया सवारियां थीं अरर उनके पीछे 
सारा राजसमाज जा रहा था। उसके पीछे दोनों भाई सादे भूपण-वस्त्र एहिने 
मामूली भेषसे पेदल ही चल रहे थे। 
सेवक सुहृद सचिवखुत खाथा। सुमिरत लषनु खीय रघुनाथा ॥ 
जहे जहँ राम-बाख-बिस्रामा। तहँ तहे करहि सप्रेम प्रनामा ॥' 
सेवक, मित्र और मंत्रीके पुत्र उनके साथ थे र वे लक्ष्मणजी, सीताजो 
थोर श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते जाते थे। जहां जहां श्रीरासचन्द्रजीबें 
बसने ओर विश्राम करनेके स्थल मिलते वहां वहां घे प्रेमपूर्वक प्रणाम करते थे ॥ 
दो०--मगबासी नरनारि छुनि धामकाम तजि धाइ | 
देखि सरूप सनेह बस सुदित जनमफलु पाइ॥ २२२॥ 
मारमें बलनेवाले खीपुरुष छनते ही अपना घर-वार आर काम-काज छोड़ 
दीठ़ दोड़कर आते भ्रौर इनका स्वरूप देखकर जन्मफल पाते शोर ए्नेइके 
धशमें होकर प्रसन्न हो जाते थे। 
कहहि सप्रेम एक एक पाहीं । रामलषनुखखि होहि कि नाहीं॥ 
बय बपु वरन रूपु सोइ आली । सील सनेहु सरिस सम घाली | 
प्रमके साथ सत्र स्त्रियां एक दूसरेसे कहने लगीं किट सखी, ये धरीरामचंद्र- 
नौ ओर लक्ष्मणजी हैं कि नहीं ? हे सखी, इनको आयु, शरीर, रंग, रूप, सब 
बही है, शील ओर स्नेह भी वेसा ही है और चाल मी उन्हीके समाम है। 
षेषु न सो सखि सीय न संगा | आगे अनी चली चतुरंगा | 
नहिं प्रसन्मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ येहि भेदा ॥' 
परन्तु हे सखी, इनका भेष वेसा नहीं है ओर न इनके संगमे सीताजी ही 
। इनके आगे चतुरंगिनी सेना जा रही है। इनके मुख प्रसब् महीं हैं, मग 
मलिन हैं। हे सखी, इसी भेदसे संदेह हांता है + 
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तारु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकळ तोहि सम न सयानी॥. 
तेदि सराहि बानी फुरि पूजी | बोली मधुरबचन तिय दूजी ॥. 
उस स्थीके इस तर्कको खियोंने मनमें मान लिया ओर वे कहने लगी कि 
हेर समान चतुर कोई नहीं दै। उस स्थीकी प्रशंसा कर उसकी यथार्थ बातका- 
समर्थन करती हुई एक दूसरी खरी मीठे वचन बोली । 
कहि सप्रेम सब कथाप्रसंगू ' जेहि बिधि राम-राज-रस भंगू ॥. 
भरतहि बहुरि खराहन लागी | सीळु खनेहु सुभाय सुभागी ॥ 
जिस प्रकार श्रीरामचंद्रजीके राजतिलकका 'आनन्द-भंग हुआ, घट सष 
कथा-प्रसंग इसने बड़े प्रेमके साथ कह छनाया । फिर वह सो भाग्यवती मरतजी= 
की ओर उनके शील, स्नेह आर स्वभावकी प्रशंसा करने लगी । 
दो०--चलत पयादेदि खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहिं भरतसरिस को आजु ॥ २२३॥ 
पिताका दिया हुआ राज्य छोड़कर, फल खाते हुए, ये पेदल ही चल रहे 
हैं ओर श्रीरामचंद्रजीको मनाने जा रहे हैं। भरतजीके समान झाज दसरा” 
दोर कोन है ? 
भायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख-इषन-हरनू ॥ 
जो किछु कहव थोर सखि खोई | रामबंछु अख काहे न होई ॥ 
भरतजीका भाईपन, उनकी भक्ति रौर उनका आचरण, कहने ओर छननेसे, 
दुःख अर दोपोंको दूर कर देनेवाला है। हे सखी, जो कुछ भो कहें, घहो थोड़ा' 
ह । श्रीरामदंद्रजीके भाई होकर ये ऐसे क्यों न होवें ? 
हम सब सानु भरतहि देखे | मइन्हि धन्य जुवतीजन लेखे॥ 
छुनि शुन देखि दसा पछिताहीं । केकेइ-जननि-जोग सुतु नाहीं ॥ 
छोटे भाई शल्‌ समेत अरतको देखकर हम सब, खियोंकी गिनती में, धन्य 
हो गयों । भरतजीके गुण छनकर और उनकी दशा देखकर वे सब पछतामे 
छ्वगीं कि केकयी माताके योग्य यह पुत्र नहीं हैं। 
कोउ कह दूषनुरानिहि माहि न। दिधि सबु कीन्ह हमहिं जो दाहिन॥, 
कहँ हम लोक-बेद्‌-बिधि-हीनी । ल्युतिय कुल-करतूति-मलीनी ॥ 
कोई कहने लगी कि रानीको दोष नहीं है । सब कुछ ब्रह्माने किया है जो: 
हमें अनुकूल है । कहां तो इम हैं जो लोक र वेद-विधिसे हीन हैं, जो तुच्छ. 
नारियाँ हैं, जिनके कुलके आचरण भी मलिन हैं, 
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बसहिं कुदेस कुगांच कुवामा | कहँ यह दरखु पुन्यपरिनामा ॥ 
अख अनंद अचरजु प्रतित्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा॥ 
जो कुदेश और खोटे गांवमें बसती हैं और जो खोटी खियाँ हैं; ओर कहां 
.पुण्योंके फलस्वरूप यह दर्शन है । ऐसा आनन्द ओर आश्‍चर्य प्रत्येक गांवर्मे 
,हुआ मानों मरुष्थलमें कल्पवृक्ष उग आया हो । 
दो०-भरतद्रख देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु । 
जनु खिंहलबासिन्ह भयड बिधिवस शुलभ प्रयाण ॥२२४॥ 
भरतजीके दर्शन करते ही मार्गमें बसनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये 
मानों देवश सिंहल देशवासियोंके लिये प्रयाग छलभ हो गया हो। 
निज-गुन-सहित राम-शुन-गाथा । खुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ सुनिआस्रम खुरधघामा। निरखि निमज्ञहिं करहि प्रनामा॥ 
पने गुणोंसमेत श्रीरामचन्द्रजीके युशोंकी कथा छनते हुए भरतजी 
धीरामचन्द्रजीको स्मरण करते हुए जा रहे थे। मार्गमे जहां तीर्थ, शषियोंके 
'घाश्रम ओर देवताझोंके मंदिर देखते वहां स्नानपूवेक प्रणाम करते थे । 
प्रनहीं मन मांगहिं बरू एहू । खीय-राम-पद्-पडुम सनेह ॥ 
'मिलहिं किरात कोल बनबासी | वेखानर बडु जती उदासी ॥ 
,भरतजी मन ही मन यह धरदान मांगते थे कि सीताजी ओर धरीरामचंदर- 
जीके चरशकमलोंमें स्नेह होव । किरात, कोल, वनवासी, तपछ्वी, ब्रहम" 
“वारी, यती 'झौर उदासीन उन्हें मार्गमें मिलते थे। 
“करि प्रनाछु पूछहिं जेहि तेही | केहि बन लष॒नु रासु बैदेही ॥ 
ते प्रशुसमाचार सब कहहां । भरतहि देखि जनमफळु लहहीं ॥ 
प्रणाम करके वे जिस-तिससे पूछते थे कि लक्मणजी, भ्रीरामचन्द्रजी 
दौर सीताजी किख पनमें हैं। प्रभु ध्ीरामचन्द्रजीके सब समाचार घे सब नाते 
-ख्यौर भरतजीके दर्शन कर अपने जीवनका फल पाते थे। 
'ज्ञे जन कहहि कुसल हम देखे। ते प्रिय राम-लषन-सम लेखे ॥ 
'यहि विधि बूकत खबहिं जुबानी । सुनत राम बन-घास-कहानी ॥ 
जो खोग यह कहते कि हमने उन्हें कुशलपूर्वक देखा है, उन्हें भरतजी 
-धीरामचन्द्रजी योर लक्ष्मणजीके समान प्यारा समझते थे। सबको इसी 
इन्द्र वाणीसे घे पूछते थे ओर ीरामचंद्रजीके वनवासडी कडावर 
१घुनले थ ; 
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दो०--तेहि बासर बसि प्रातही चळे सुमिरि रघुनाथ। 
रामद्रख को लाळखा भरत सरिस सब साथ ॥ २२५ ॥ 
, उस दिन ठहरकर दूसरे दिन सवेरे ही भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण 
कर चल दिये। श्रीरासचन्द्रजोके दर्शन करनेकी अभिलापा भरतजीके ही 
'खसान लब साथियोंको थी । 
'प्रंगल खशुन दोहि सब काहू । फरक हिं सुखद विलोचन बाहू ॥ 
अरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहि रासु मिरिदि दुषदाहू ॥ 
सब किसीको मंगल-सूचक शकुन होने लगे अर छख देनेवाले शुभ नेत्र 
झुजाएँ फड़कने लगीं । इससे सब समाजसमेत भरतजीको बढ़ा डत्साइ 
'छु्ा कि भ्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखदाह मिट जायगा । 


"करत मनोरथ जस जिय जाके | आहि सनेहसुरा सब छाके॥ 


(शिथिल अंग पग मन डगि डोलहिं। बिहबल बचन प्रेमबस बोलहिं ४ 
नसा जिसके जीमें था वह वेसा ही मनोरथ करता था। सब प्रेम-मदिरा- 
-से छके हुए जा रहे थे। अंग शिथिल था, मागेमें पांव डगमँगाते थे र प्रेमके 
'धशर्मे होनेसे विद्दल वचन बोलने लगते थे । 
'शामखखा तेहि समय देखावा | सैलसिरोमनि सहज छुहावा ॥ 
आखु समीप:सरित पय तीरा | खीयसमेत बसहिं दोउ बीरा ॥ 
उसी समय श्रौरासचंद्रजीके मित्र गुह निपादने स्वभावसे ही छद्दावमा 
'वर्वतोंमें शिरोमणि चित्रकूट दिखलाया जिसके पाल मंदाकिनी नदीके किनारे 
'धीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी, दोनों वीर सीताजीसमेत, बसते हैं। 
देखि करहि सब दंडप्रनामा। कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 
प्रेममगन अस राजसमाजू । जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ 
उसे देखकर सब 'जानकीजीवन धीरासचंद्रजीको जय” कहकर दणढवतू 
“प्रणाम करने लगे । वह राज-समाज प्रेममें ऐसा मझ हो गया आनों धीराम्म 
बन्द्रजी लोटकर अयोध्याको चल दिये हाँ। 
दो०--भरत प्रेसु तेहि समय जस तस कहि सक न सेषु । 
.कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह-मम-मलिन-जनेषु॥२२६॥ 
उस समय भरतजीको जसा प्रेम हुआ उसे शेषनाग भो नहीं कह सकते, 
फिर कविके लिये तो घह यगम्य ही हे, जसे अहंकार झौर ममतासे मल्लि 
“श्ोगोके लिये ब्रह्मानंद । 
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शकल सनेह सिथिळ रघुबर के | गये कोस दुइ दिनकर रके ||; 
नलु थलु देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवचु रघुनाथ पिरीते॥ 

° आ्रोरामचन्द्रजीके प्रेममें सब शिथिल हो रदे थे। घे सब सूर्य अस्त हो 
बानेपर भी दो कोस चले गये। फिर जलका स्थान देखकर वे सब उरे र 
अीरामचन्द्रजीके उन प्रेमियोंने शत्त बीतनेपर प्रस्थान किया ) 


[ लच््मण-मोह ] 
इहां रासु रजनी अवसेखा। जागे सीय सपन अख देखा ॥' 
सहित समाज भरत जनु आये | नाथबियोग ताप तन ताये॥ 
उधर रात रद्दते हुए ही श्रीरामचन्द्रजी जग गये। उस रातको सीताजीने 
बह स्वप्न देखा कि मानों स्वामी श्रोरामचंद्रजीके वियोगकी अनिले शरीर 
पाये हुए भरतजी सब समाजसमेठ आये हुए हैं । 

शकल मलिनमन दीन दुखारी | देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
छुनि सियसपन भरे जळ लोचन । भये सोचवस सोचबिमोचन | 
सब मनमलोन ओर दीन-दुःखी हो रहे हैं। सीताजीने खांउञ्ोंको कुद 
गोर ही रूपमें देखा । सीताजीका स्वप्न छनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोमे 
खांसू आ गये । शोकको दूर कर देनेवाले ध्रीरामचन्द्रजी शोकके घशमें हो गये। 
छषन सपन यह नीक न होई। कठिन छुचाह खुनाइहि कोई ॥ 
अख कहि वंशुसमेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
घे कहने लगे- हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कठोर अनचाही 
बात कोई एनायेगा। ऐसा कह भाई लच्मणसमेत श्रीरामचन्द्रजीने. रुनान 

किया और शिवजीकी पूजा कर साधुआंका सम्मान किया । 
छंद्‌-सनमानि सुर मुनि बंदि देठे उतर दिसि देखत भये। 
नभ धूरि खग सुग भूरि भागे विकल प्रभु आस्रु गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे 
सब समाचार किरात कोळन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
देवताओं 'ग्रोर सुनियोंका सम्मान करके श्रीरामचंद्रजी उनकी धंदना 
करके बेठ गये और उत्तर दिशाकी ओर देखने लगे । आकाशमें धल छायी 
हुईं थी, बहुल्से पक्षी आर हिरन व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु श्रीरामेच॑द्रंजीक 
आश्रममें आ गये थे। तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रौरामचंद्रजी यह देखकर 
डठे कि इसका कारण क्या है। उनका चित्त चकित हो गया। उसी सम” 


कोल-भीलों ने आकर सब समाचार लइ छनाये । 
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सो०--छुनत खुमंगळ बेन मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद्सरोरुद्द नेन तुलसी भरे सनेइ जल ॥ २२७ 8 
शुभ मंगल-वचन छनते ही तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचंद्रजीका मब 
“आनन्दित हो गया, शरीर एुलकायमान हो गया छोर शरदश्मतुके कमलके 
मान नेत्र प्रेम-जलसे अर गये । 
'बहुरि सोच बस भे सियरवनू । कारन कवन भरतआगवनू ॥ 
'एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग खतुरंग न थोरी | 
फिर सीतारमण छीरामचन्द्रजी खोचमें पड़ गये कि भरतजीका याना 
‘किस कारण हुआ ! फिर किसी एकने झाकर ऐसा कहा कि उनके संगरे 
चतुरंगिनी सेना भी बहुत हे! 
'ो जुनि रामहिं भा अति सोचू । इत पितुवच उत बंधुसँकोचू ॥ 
भरतखुभाउ ससुम्षि मन माहीं । प्रभु चितहित थिति पावत नाहाँ॥ 
यह छनकर श्रीरामचंद्रजीको बढ़ा सोच हुआ--इधर पिताका वचन झर 
अधर भाईका संकोच ! मनमें भरतजीका ल्वभाष समभकर प्रभु भीरामचंद्रजीके 
चित्तमें कोई बात जमने नहीं पाती । 
समाधान तव भा यद्द जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ 
लषन लखेड प्रभु-हृदय-खभारू । कद्दत समयसम नीतिबिचारू ॥ 
फिर यह जानकर समाधान हो गया कि भरतजी आश्ञाके वशवत्ती, 
'साध्‌ और चतुर हैं । लब्मणजीने देखा कि प्रभु धीरामचंद्रजीके हृदयमें छोर 
है, अतः वे समयाजुसार नीतिपूर्ण विचार कहने लगे-- 
बिनु पूछे कछु कहउँ गोखाई'। सेवक समय न ढीठ ढिठाई 8 
तुम्ह सरबग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समुमि कह अनुगामी ७ 
हे स्वामी, बिना पुछे इए कुछ कहता ६ । समयपर धृष्टता देनेवाला सेवक 
'बुष्ट नहीं समका जाता। हे स्वामी, झ्याप ई, शिरोमणि हैं ओर में पीछे 
'घललनेवाला सेवक है, अपनी समभसे कहता हु। 
दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील-सनेह-निधान | 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान ॥२२८७ 
है. माथ, आप शुद्धहदय, अत्यन्त सग्लचित्त तथा शीख झोर रुनेहके 
'भरढार हैं। हृदयमें सबपर आपका प्रेम और विश्वास है, झोर सबको छाए 
अपने हो पमान जानते हें! १ 
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बिषयी जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोहबल होहि जनाई |) 
भरतु नीतिरस साधु खुजाना । प्रभु-पद्‌-प्रेमु सकलजगणु जाना |. 
परन्तु विषयी जीव प्रसुता पाकर जान-बूककर सू ओर अज्ञानके वशमें हो. 
नाते हैं। भरतजी नीतिमें तत्पर, साधु, रोर चतुर हैं। सारा खंसार जानता 
है कि उन्हें स्वामीके वरणोंमें प्रेम है। 
तेऊ आजु राजपदु पाई। चळे धरममरजाद्‌ पिटाई |. 
कुटिल कुवंचु कुअवसर ताकी । जानि रासु बनबाख एकाकी ॥ 
बह भी झाज राज्यपद पाकर घर्मकी मर्यादा तोड़कर चलने लगे। दुष्ट, 
क्षोटा भाई (भरत) बुरा 7 अवसर ताककर, यह जानकर कि श्ीरासचन्द्रजी वनवास- 
री अवस्थामें अकेले हैं, 
करि कुमंत्रु मन खाजि समाजू। आये करई अकंटक राज्‌ ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिळाई। आये दलु बटोरि दोड भाई ॥. 
ओर मनमें कुमंश्रणा करके सव समाज सजाकर अकंटक राज्य करनेके 
लिये आया हे। करोड़ प्रकारकीःदुष्टताओंकी कल्पना करके भरत ओर शत्रू घन; 
दोनों भाई सेना इकट्ठी करके आये हैं । 
नौं जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ-बाजि-गजाली॥ 
भरतहि दोषु देह को जाये । जग बोराइ राजपद पाये ॥. 
यदि जीमें कपट योर कुचाल न होती तो रथ, घोड़े ओर हाथियोंकी 
पंक्ति किसे भाती ! भरतको व्यर्थ ही दोष कौन देवे । राज-पद्‌ पाकर संसार 
बावला हो जाता हे । 
दो०--ससि गुरु-तिय-गामी नहुष चढ़ेउ भूमि-खुर-जान । 
लोकबेद्‌ तें विसुख भा अधम न बेन समान ॥२२६. 
_ चंद्रमाने गुरुकी खीसे भोग किया, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर' 
बढ़े और राजा वेणुके समाम खोक छर वेदसे विसुख तथा नीच कोई दूसरा 
नहीं हुआ । 
लहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू | केहि न राजमद दोन्ह कलक ॥ 
मरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न. राखब काऊ॥ 
सहसखवाहु, इन्द्र ओर त्रिशंक-किसको _राज्यमदने कलंकित महीं किया ! 
भरतने यह उपाय उचित ही किया, शत्र, ओर श्वणक्रो कभी तनिक भी नहीं” 
अखना चाहिये। 
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एक कीन्ह नहिं भरत भलाई | निद्रे रासु जानि असहाई | 
सुकि परिहि सोड आजु विखेखो। समर खरोष रामसुखु पेखी ॥ 
परन्तु अरतने एक काम अच्छा नहीं किया। असहाय जानकर श्रीरास- 
बंद्रजीका निरादर किया। यह भी आज संग्राममे श्रीरामचंद्रजीका क्रोधपूर्श' 
मुख देखकर अच्छी तरह समझ पड़ेगा । 
एतना कहत नीतिरख भूला । रन-रस-बिटपु पुलक मिस फला॥ 
प्रभुपद बंदि सीलरज राखी। बोले सत्य सहज बल भाखी॥ 
इतना कहते कहते लक्ष्मशजीको नीतिरस भूल गया आर पुलकावलीके 
मिस युद्ध-रसके शृच्तमें फूल लगने लगे। प्रशु धोरामचंद्रजीके चरणोंकी वंदना 
ओर उनकी रजको अपने शिरपर रखकर छक्त्मणजी अपना सच्चा यर 
€वाभा विक बल बतलाते हुए घोले-- 
अनुचित नाथ न मानब सोरा । भरत हमहिं उपचार न थोरा ॥: 
कहुँ लगि सहिय रहिय मच मारें। नाथखाथ. धनु हाथ हमारे ॥ 
हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानियेगा। अरतने हमारे लिये थोड़ा 
उपाय नहीं किया है। कहांतक सहे ओर मन मारे रहें। हे स्वामी, आए 
हमारे साथ हैं ओर धनुष हमारे हाथमें है । 
दो०--छत्रिजाति रघु-कुछ-जनप्तु रामअनुज जगु जान । 
छातहं मार चढति सिर नीच को धरिसमान ॥ २३० ॥ 
मैं ज्ञत्रिय जातिका है, रघुवंशमें मेरा जन्म हुआ है ओर संसार जानता 
है कि में श्रीरामचन्द्रजीका छोटा भाई हू । धूलके समान नीच ओर कोन है, 
परन्तु लांत मारनेपर वह भी तो शिरपर चढती है 
डठि कर जोरि रजायखु सांगा । मनहुँ बीररस सोवत जागा॥' 
बांधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
उठकर लक्ष्मणजीने हाथ नोड़कर आज्ञा मांगी मानों धीर-रस सोतेसे 
जाग गया हो । शिरपर जटाएँ घांधकर झोर कटिसे तरकस कसकर उन्होंने 
हाथमें घनुषवाण ले लिया । 
आज़ रामसेवक जसु लेऊं। भरतहिं समर सिखावन दैऊ ॥' 
रामनिरादर कर फळु पाई । सोवहु समरसेज दोड भाई ॥ 
लक्षमणजी कहने लगे-प्य़ाज में श्रीरामचन्द्रजोका सेवक होनेक्रा यश! 
हलूगा और संग्राममें भरतको सीख दू'गा कि तुमने श्रीरामचन्द्रजीका जो निरा-' 
दर किया, उसका कल पाकर दोनों भाई रणशय्यापर सोय़ो । 
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आइ बना भर सकलसमाजू । प्रगट करड रिख पाछिल आजू | 
जिमि करिनिकर दल खुगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू | 
सब समाज आनेसे अच्छा मोका लग गया । पिछला क्रोध में आज 
प्रकट करू गा । जेसे सिंह हाथियोंके समूहका मदेभ करता हे ओर जैसे बाज 
क्रपटकर लवा पक्षीको ले जाता है । 
तैसेहि भरतहि सेनसमेता। साचुज निदरि निपातउं खेता॥ 
खौं सहाय कर संकर आई | तो मारउं रन रामदोहाई॥ 
वैते ही सेना और छोटे भाई शत्र घ्लमेत भरतको निरादर करके रणत्तेत्र- 
में मारूगा। उनकी सहायता करनेके लिये यदि शिवजी '्यावें तो भो, 
हे थीरामचन्द्रजी, मुझे आपकी सोगंद है, में उन्हें मारूं गा । 
-दो०--अतिसरोष भाषे लषनु लखि सुनि सपथप्रवान। 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३१॥ 
लदमणजी 'यत्यंत क्रोधमें यह सब कह गये। उन्हें देखकर आर उनकी 
“बातें छनकर तथा उनकी सोगंदको सत्य मानकर सब लोक भयभीत हो गये 
- घोर लोकपति भरभराकर भाग जानेकी इच्छा करने लगे । 
-छगु भयमगन गगन भइ बानी | लषन-वाहु-बळु बिषुळ बखानी | 
तात प्रतापप्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा॥ 


संसारमें डर छा गया । उसी समय लक्ष्मण जीकी भुजा'योके भारी बलका 
-ध्णन करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात ! तुम्हारा प्रताप ओर तुम्हारा 
- प्रभाव जानेवाला कोन है, ओर कोन कह सकता है ? 
अनुचित उचित काजु कछु होऊ । समुझि करिय भळ कह सबु कोऊ॥ 
-छहखा करि पाछे' पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नादीं॥ 


कुछ भी काम हो, उचित अर अनुचित सममकर करना चाहिये, जिसमें 


-सब कोई भला कहे । वेद बतलाते हैं कि जो पणिडतजन कोई काम सहसा करके ' 


फिर पीछे पवाते हैं, वे पण्डित नहीं है । 

“लुनि सुरबचन लषन सकुचाने | राम सीय खादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सबतें कठिन राजमढु भाई॥ 
देववाणी छनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये । फिर श्रोरामचन्द्रजी 
सीताजी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया । श्रीरामचन्द्रजी कहने लगे 

“भाई, तुमने घड़ी अच्छी नीति कही । हे तात, राजमद सबसे कठिन हे । 
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जो अँचचत नूप मातहिं तेई। नाहिं न साधु सभा जेहि सेई ॥ 
छुनहु लषन भर भरतखरीसा | विधिप्रपंच महँ खुना न दीसा ॥ 
छाचमन करते ही, राजपद पाते ही, जो राजा मतवाले हो जाते हैं, वे 
बही होते हैं जिन्होंने साथुजनांकी सभाका सेवन नहीं किया । हे लक्ष्मण ! 
छनो, विधाताकी समि अरतजीके समान भला कोई दूसरा न तो देखा है और 
ब छुना है। 
दो०--भरतहि होइ न राजमदु बिधि-हरि-हर-पद्‌ पाइ । 
कबहुं कि कांजीखोकरन छौरसिंघु बिनसाइ ॥ २३२ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवका पद पाकर भी भरतजीको राजमद न होगा । 
क्रॉजीकी वून्दोंसे ज्ञीर समुद्र क्या कभी फट जाता है ? 
लिमिरुतरुन तरनिहि मकु गिलई । गगनु मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
दोपद जल बूडहिं घटजोती | सहज छमा बरु छाड़इ छोनो ॥ 
झंघकार चाहे तरुण सूर्यको निगल जावे, चाहे आकाश प्रसन्नतासे 
बादलमें मिल जावे, गायके खुरके गढ़ में भरे हुए जलमें 'चाहे कुम्भजश्चणि 
डब जावें, पुथिवी चाहे अपनी ल्वाभावि क्षमा छोड़ देवे- 
प्रखकफूंक मकु मेर उड़ाई। होइ न नुपमद्‌ भरतहि भाई ॥ 
छणन तुम्हार सपथ पितुआना । सुचि सुबंधु नहिं भरतसमाना॥ 
ओर मच्छरकी फू कसे चाद मेरु पहाड़ उड़ जावे; परन्तु भाई, भरतजीको 
शजमद नहं हो सकता । हे लक्ष्मण, सुके तुम्हारी 'योर पिताजीकी सौगंद दै, 
अरतजीके समान पवित्र ओर अच्छा कहीं भाई नहीं है । 
ख्शुनषीरु अवशुनजलु ताता | मिलइ रचइ एरपंचु बिधाता ॥ 
भरत हंखु रबिबंसु तड़ागा। जनमि कीन्ह शुनदोषु विभागा ॥ 
ह तात, उत्तम गुणरूपी दूध ओर अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता 
बह संसार रचता है। सूर्यवंशरूपी सरोदरमें भरतजी हंसके समान ह जिन्होंने 
जन्म लेकर गुण ओर दोपोंका विभाग किया है। हर 
शहि गुन पय तजि अवशुन बारी । निज जख जगत कीन्हि उँजियारी 
कहत भरतु-गुन-सीळु-सुसाऊ । प्रेमपयोधि मगन रघुराऊ॥ 
दूधरूपी गुणोंको ग्रहण कर और अवगुणरूपी जलको छोड़कर उन्होंने 
अपने यशसे संसारको उज्ज्वल कर दिया है। भरतजीका गुण, शील सर 
छ्वभाव कहते कहते ्रीरामचन्द्रजी प्रेमरूपी ससुद्रमे मझ हो गये। 
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दो ०--झुनि रघुबरबानी विठु देखि भरत पर हेतु। 
सकळ सराहत राम खों प्रु को कृपानिकेतु ॥ २३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ वाणी छनकर ओर भरतजीपर उनका प्रेस देखकर 
सवव देवता प्रशंसा करने लगे कि ्ीरामचन्द्रजीके समान ल्वासी ओर इयाका 
अण्ढार ओर कोन है ? 
लौं न होत जग जनम भरतको | खकळ-घरम-झुर धरनि घरत फो॥ 
कबि-कुल-अगम भरत-शुन-गाथा। को जानइ तुम्ह बिचु रघुनाथा ॥ 
संसारभें यदि भरतजीका जन्म न होता तो एथिवीके सम्पूण घमफे भारको 
कोन धारण करता ? भरतजीके गुणोंकी कहानी कविजनोंके लिये भी खगम्य 
है। हे रघुनाथजी, आपको छोड़कर उले अर कोन जानता है ? 
छषनु रामु खिय छुनि छुरबानी । अतिसुखु लहड न जाइ बानी | 
देववाणी उनकर लक्ष्मणजी, भीरामचन्द्रजी ओर खीताजीने बड़ा उख 
धाया । उसका वर्णन नहीं किया जाता । 
[ भरतागमन ] 
इदां भरतु सब सहित सुहाये। मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥ 
इधर अपने सब सहायकोंसमेत भरतजीने पवित्र मंदाकिनीमें एनान किया । 
सरितसमीप राखि खब लोगा। मागि मातु-शुरु-सचिव-नियोगा| 
बले भरतु जरह सियरघुराई। साथ निषाद्नाथ लघुभाई ॥ 
नदीके पासमें सब लोगोंको यराकर ओर माता, गुरु एवं मंत्रीकी आइ 
सांगकर निपादोंके राजा गुह ओर छोटे भाई शत्र ऽ्नसमेत भरतजी दहांको 
बले जहां सीताजी ओर भ्ीरामचन्द्रजी थे। 
ससु मातुकरतब खङुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु लषचु सिय खुनि मम नाऊं । डडि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं॥ 
५ माताको करतूत समझकर भरतजी सकुचाने लगे। अपने मनमें वे करोड़ों 
इतक करने लगे। वे सोचने लगे-मेरा नाम छनकर श्रीरामचन्द्रजी, लढ्मथनी 
दौर सीताजी अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगद्द न उठ जावें। 
दो०-मातु मते महँ मानि मोहि जो कछु करहि खो थोर । 
अघअवयुन छमि आद्रहि समुक्ति आपनी ओर ॥२३४॥ 
साताके सतमें मुझे मानकर वे जो इछ भो करेंगे वह थोड़ा ही ६; 
य अपनी ओर देखकर घे पापों ओर अषगुणोंको चमा करके मेरा आहा 
> 
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जं परिहरहिं मलिन मन जानी । जौ खनमानहिः सेवकु मानो ॥ 
झरे सरन राम की पनहीं। राम खुप्वामि दोघु सब जनही ॥ 
धीरामचन्द्रजो सुफी मलिनसन जानकर चाहे त्याग दें अथवा सेवक 
'आनकर मेरा आदर करं-दोनों ही झवस्थाओंमें सुक्त तो श्रीरामचन्द्रजीकी 
भ ही शरण हैं। धचीरारचन्द्रजी अच्छे स्वामी हैं, सव दोष सेवकका 
हं। 
'अग जस साजन चातक सोना] नेत प्रेम निज निपुन नबीना ॥ 
अख सन शुनत बळे सग जाता सकुच सनेइ सिथिल सब गाता॥ 
संशारमें यशके पात्र तो पपीद्दे ओर मल्लियां हैं, जो क्रमशः अपने 
(नियम योर प्रेमको चित्य नया रखनेमें चतुर? । अनमें ऐसा सोचते हुए भरतजी 
स चले ब्य रहे हैं । संकोच झोर रूनेहले उनका सारा शरीर शिथिल हो 
रहा है । 
फैरति मनहि' मातुळत खोरी। बलत भगतिबळ धीरजधोरी ॥ 
कव ससुझत रघुनाथ झुभाऊ। तब पथ परत उताइळ पाऊ॥ 
साताको की हुईं दुता भरतजीके मनको पीछे लोटाती है; परन्तु 
आक्तिके बलसे वे घीरजके मार्गपर चलने लगते हैं। किन्तु जब वे श्रीरामचन्द्र- 
शीका स्वभाव समकते हैं सब मार्गमे उनके पेर जल्दी जल्दी उठने 
"जगते हैं । 
भरतद्सा तेहि अवसर कैसी । जलप्रवाह जल-अलि-गति जैसी ॥ 
दैखि भरत कर सोचु सनेह। भा निषाद तेहि समय बिदेह॥ 
उस समय, भरतजीकी दशा केसी हो रही थी, जेसी जलके प्रवाहमें जल- 
औरेकी गति हुआ करती हो। अरतजीका सोच ओर छनेइ देखकर उस खमब 
धु निषादको अपने शरीरकी छध भुल गयी । 
दो०-छगे होन मंगळ खशुन सुनि शुनि कहत निषाद । 
मिटिहि सोचु होइहि हरु पुनि परिनाम विषाद ॥ २३५॥ 
इसी समय शुभ शकुन होने लगे जिन्हें एनकर और समभकर गुह निषाद- 
ने कदा कि सोच मिट जायगा ओर आनन्द हो जायगा, परन्तु परिशाममें फिर 
रदुःख ही होगा। 
सेवक बचत सत्य सब. जाने | आस्मनिकट जाइ नियराने ॥ 
भरत दीख बन-सेल-समाजू। सुदित छुवित जनु पाइ खुनाजू ॥ 
सेवक गुह निपादकी सब बातें भरतजीने सत्य सममीं ओर वे आशभ्रमके 
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क्षमीप जा पहुँचे । भरतजीने वह पर्वत, वन गर समाज देखा । वह सब देखकर 
बे ऐसे प्रसन्न हुए मनां कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हा ! 
हति भीति जनु प्रजा दुखारी । न्रिबिध ताप पीड़ित ग्रहभारी ॥ 
ज्ञाइ सुराज सुदेस खुलारी | हाहि' भरतर्गात तेहि अनुहारी ॥ 
जेते ईति ( अति दृष्टि, 'यनावृर्ष्टि, टिड्योंसे हानि, च्होसे बरवादी,, 
चिडियोंसे नाश, लट-चढ़ाई ओर महामारी, कुल सातों प्रकारके उपद्रव' भीति, 
आरी ग्रहदशा ओर देहिक, देविक तथा भोतिक, तीनों तरहके दुःख, सबसे 
पीड़ित होकर कहींकी प्रजा दुःखी हो और फिर अच्छे देश ओर अच्छे राज्यमें 
जाकर छखी हो जाय, उसीके समान भरतजोकी दशा हो गयी । 
शामबास बनसंपति श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा |]. 
श्वचिव बिराशु बिवेकु नरेखू । विपिन सुहावन पावन देखूं ॥ 
श्रीरामचंद्रजीके निवाससे वनकी सब सम्पत्तियां ऐसी शोभित हुई मानों. 
अच्छे राजाको पाकर प्रजा छखी हुईं हो। विवेक राजा है, घेराग्य मंत्री है, 
क्वह्मावना वन पवित्र देश है। ङ 
भट जमनियम सैल रजधानी। खांति सुमति छुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। रामचरनआस्तित चित चाऊ॥ 
संयम झर नियम योद्धा हैं, पर्वत राजधानी दै, शान्ति झौर झजुदि 
ववित्र और छन्द्र रानियां हैं। छन्दर राजा सर्वाङ्ग सम्पञ्च है ओर भीराम- 
बन्द्रजीके चरणोंमें आश्रित रहनेसे उसका चित्त सदेव प्रसन्न रहता है। 
दो०--जीति मोह-महि-पाळु-द्ल सहित बिबेक भुआलु । 
करत अकंटक राज्य पुर लुख संपदा सुकाळ ॥ २३६ ॥ 
थह विवेकरूपी राजा, मोहरूपी राजाको सेनासमेत जीतकर अकंटक' 
शल्य कर रहा हे। इसकी राजघानीमें सदा छख, सम्पत्ति ओर ढकाल 
'इता है। 
बनप्रदेख  सुनिबास घनेरे जनु पुर नगर णाउँगन खेरे ॥' 
थिएुळ विचित्र बिहंग सुग नाना | प्रजासमाजु न जाइ बखाना | 
४9 वन-प्रदेशमें सुनियोंके बहुतसे स्थान हैं. जो मानों शहर, कस्ये, गांव 
खोर खड़े हैं। तरह तरहके बहुतसे विचित्र पक्षी ओर हिरन ही प्रजाका 
समाज है जिसका घर्णन नहीं किया जा सकता । 
खगहा करि हरि बाघ& त्राहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ॥' 
चयरु बिहाइ चरहिं एक संगा । जहे तह मनहु खेन चतुरंगा ॥ 
CC-0. In Public Domain. 
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गेंडा, हाथी; सिंह, बाघ, शूकर) जैंसा, बेल, इनका समाज देखकर सरा- 
'&नेयोग्य है । ये सब वेर छोड़कर जहां तहां एक संग चरते हैं। यही मानों 
बतुरं गिनी सेना है। 
करना ऋरदहिं मत्तगज गाजहिं। मनहुँ निसान बिविधबिधि बाजहिं॥ 
लक दकोर चातक छुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुद्तिमन ॥ 
झरने कर रहे हैं और मतवाले हाथी गऊना करते दे यही मानों अनेक 
प्रकारसे नगारे बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपोहा, तोता, कोयल आर इंख-- 
'बके भू राड मनमें प्रसन्न होकर बोल रहें दें । 
अलिंगन गावत नाचत सोरा । जज खुराज मंगळ चहु ओरा ॥ 
देलि बिटप लून सफल सफूला | सब समाजु सुद-मंगल-मूला ॥ 
भोरोंके समूह गा रहे हैं ओर सोर नाच रहे हैं मानो अच्छे राज्यमें चारो 
ओर 'आनन्द-मंगल हो रहे हों । वेल, वृक्ष ओर घास; सब फूल-फल् रहे हैं 
सभी समाज आनन्द ओर मंगलका मूल हो रहा है। 
दो०--रामसैल सोभा निर्राख भरत हृद्य अति प्रेसु । 
तापस तपफळु पाइ जिमि खुखी खिशाने नेसु ॥ २३७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके पर्दतकी शोभा देखकर अरतजीके हृदयमें बड़ा प्रेम हुआ, 
जैसे कोई तपस्वी अपनी तपश्याका फल पाकर नियमों के समाए हो जानेपर 
खुखी हुआ हो। 
तब केवट ऊँचे चढि 'घाई । कहेउ भरत सन सुजा उठाई ॥ ' 
नाथ देखियदि बिटपबिखाला । पाकरि जंबु रसाळ तमाला ७ 
तब केवट गुह निषादने दोड़कर ऊँचेपर चढ़कर यर बांह उठाकर अरत” ' 
जीसे कद्ा-हें नाथ ! पाकर, जामुन, आम थोर तमालके वे बढ़े पेड़ देखिये ॥ 
तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बलु साहा । मंजु बिसालु देखि मनु मोहा ६ 
न्रीळ सघन पहुच फल लाला | माबचळ छांह सुखद्‌ सब काला 
उन श्रेष्ठ वृत्ञोंके बीचमें जो वह छन्द्र विशाल बरगदका दक्ष गोभि 
-दो रहदा दै, जिसे देखकर मन मोहिव हा जाता इ, जिसके पत्त नीले ओर घने हैं, 
&ल लाल हैं , जिसकी अखगणड छाया सब ऋतुओंमें छखदायक है -- ः 
आनहुँ तिमिर-अरुन-मय रासी । बिरचा विधि सकेलिखुखमासी ॥ ' 
< तष सरितसमीप गोसाई' । रघुबर परनकुटी जह छाई ॥ 
दोर मानों ब्रह्माने अन्धकार और ललाईके समूहका समेटकर उसे शोमा” 
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रूप ही रच दिया हो । हे स्वामी, इसी बृक्षके पास मढी है, जहां शीरासचन्त्र+ 
नीने अपनी पर्णकुटीको छाया है ! ड 
तुळसी तरुवर विविध खुद्दाये । कहूँ कहुँ सिय कहुँ लषन लगाये, 
बटछाया वेदिका बनाई। खिय निज-पानि-खरोज खुदाई ॥ 
धहां तुलसीके श्रेष्ट वृक्ष शोभित हो रहे हैं जिन्हें कहीं कहीं सीताजीने 
कहीं कहीं लक्ष्मणजीने लगाया है। सीताजीने अपने छन्द्र कर-कमलोंसे' 
बरगदकी द्वायामें वेदीको बनाया है— 
दो०—जहाँ बेठि सुनि-गन-सहित नित सिय राम सुजान | 
खुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३८॥ 
जहां झुनियोंके समूह-समेत नित्य बेठकर सीताजी र छजान श्रीराम 
बन्द्रजी वेद, शाख रौर पुराण, सबका इतिहास ओर सबकी कथाएँ छनते हैं । 
सखाबयन सुनि विटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
षरत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति खारद सकुचाई ॥. 
मित्रके वचन छनकर ओर उस वृक्षको देखकर भरतजीके नेत्रोंमें पानी 
इमड़ आया। दोनों भाई उसे प्रणाम करते हुए चले। उनकी प्रीति कहते' 
हुए सरस्वती भी सकुचाती हैं। 
हरषहिं निरखि राम-पद्‌-अंका । मानहुँ पारखु पायेड शंका ॥ 
एज सिर धरि हिय नयनन्हि ठावहि।रघुवर-मिलन-सरिख-सुख पावहिं 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणके चिन्ह देखकर घे प्रसन्न होते हैं मानों किसी 
परीबने पारस पा लिया हो। उन चरण-चिन्होंकी धलको शिरपर रखकर' 
र शोर नेत्रोंसे लगाते हैं झोर श्रीरामचन्द्रजीसे भेट होनेके समान घ 
पा ॥ ह 
देखि भरतगति अकथ अतीवा । प्रेम मगन खुग खग जड्जीवा ॥' 
सखहिं सनेहबिवस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला॥ 
भरतजीकी अत्यन्त 'अकथनीय दशा देखकर हिरम, पक्षी अर जड़ पदार्थ 
भो प्रेममें मझ हो गये । प्रेम-विवश होनेके कारण मित्र गुह निषाद रास्ता 
. भूल गया, फिर देवताओंने छन्द्र रास्ता बतलाकर फूल बरखाये। 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेह सराहन लागे॥' 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर यर अचर करत को॥ 


भरतजीको देखकर साधक आर सिद्ध .लोग प्रेममें अर गये आर उत्तमे 
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श्वाभांविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि पृथिवीपर भरतका जन्म ब 
होता तो अचरको सचर आर चरको 'अचर कौन कर देता । 
दो०-प्रेसु अमिय मंदरु बिरह भरतु पयोधि गंभीर | 
मथि प्रगटे खुर-साधु-हित कृपासिंधु रघुवीर ॥ २३६ ॥ 
भरतरूपी गहरे समुदको विरहरूपी मंद्राचलसे मथकर कृपासागर भ्री- 
दमचन्द्रजीने देवताओं आर साधुओंके कल्याश्‍के लिये प्रेमरूपी अर्व प्रकर. 
छर दिया । 
[ बंधु-मिलाप ] 
सलासमेत मनोहर जोटा | लखेड न लषन सघन बन ओटा ॥ 
आरत दीख प्रभुआस्त्रमु पाचन। सकल-सु-मंगलु-लदनु सुहावन॥ 
मित्र गुह निपादसमेत इस मनोहर जोड़ी-भरत ओर शत्र घ--को घने 
शनकी आड़ होनेसे लक्ष्मणजीने नहीं देख पाया । भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्र- 
श्षीका पवित्र कर देनेवाला इन्दर ग्रम देखा जो सभी छन्द्र मङ्गछोंका 
आणडार था । 
करत प्रबेस मिटे दुखदावा । जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लषन प्रभुआगें। पूछे बचन कहत अनुराग ॥ 
उसमें प्रवेश करते ही दुःखकी पीड़ा मिट गयो मानों किसी योगीके 
बरमार्थ पा लिया हो। भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके 
खागे खड़े हैं ओर उन्होंने कुछ पूछा है जिसका उत्तर वे घड़े प्रेमसे दे रहे हैं। _ 
सीस जटा कटि सुनिपट बांधे। तून कसे कर सर घनु कांधे ॥ 
बेदी पर मुनि-साधु-समाजू | सीयसहित राजत रघुराजू ॥ 
डमके शिरपर जटाएँ है, कमरमें सुनियोंका दख बांधे हुए हें, तरकस कसा 
हुआ है, हाथमें वाण लिये हुए हैं ओर कंपेमें धनुष पढ़ा हुआ है । बेदीपर 
रस्ट ओर साधुजनोंका समाज है जहां सीताजीसमेत श्रीरामचन्द्रजी विराज- 
आनहे । 
बलकल बसन जटिल तनु ल्यामा । जनु सुनिबेष कीन्ह रतिकामा ४ 
करकमलनि धनुसायकु फेरत | जियकी जरनि हरत हसि हेरत ॥ 
छालके कपड़े हैं, जटाएं रखी हुई हैं, सांवला शरीर है, मानों रति आर 
कामदेघने मुनिका भेष रखा हो। अपने करकमलोंसे वे धनुष ओर वार 
छुमा रहे हैं। जिनकी ओर घे हँसकर देख लेते हें उनके हृदयको जलन मिठ 
णाती ह। 
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दो०--लसत मंजु सुनि-मंडली-मध्य खीय रघुचंडु। 
ग्यानसभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद ॥ २४०॥ 
सुनियोंकी न्द्र मणडलीके बीचमें सीताजीसमेत रघुवंशमें चन्द्रमाके 
समान श्रीरामचन्द्रजी शोभा पा रहे हैं मानों सूतिमान ज्ञानकी समाने 
अक्ति ओर सच्चिदानन्द भगवान्‌ शरीर धारण किये हुए हों । 
खानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष-सोक-सुष्व -दु्ल-गन | 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतळ परे लकुट की नाई ॥ 
छोटे माई शत्रू न्न ओर मित्र गुह निषादसमेत भरतजी प्रसन्न-मन होकर 
हर्ष-शोक 'यौर छख-दुःख, सब भूल गये। वे यह कहकर दरडकी भांति एथिवी- 
पर गिर पड़े कि हे नाथ ! मेरी रक्षा करो, हे स्वामी ! मेरी रक्षा करो । 
बचन सप्रेम लषन पहिचाने | करत प्रनासु भरत जिय जाने॥ 
बंघुलनेह सरस पहि ओरा | उत साहिबसेवा बरजोरा॥ 
प्रेमभरे भरतजीके ये वचन लक्ष्मणजीने पहिचान लिये ओर अपने 
हृदयमें यह जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रहे हें । इधर आईका सरस प्रेम 
शोर उधर स्वामीकी सेवाका प्रबल आकर्षण ! 
मिलि न जाई नहिं शुद्रत बनई । सुकबि लषनमन की गति भनई॥ 
एहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू ॥ 
उनसे न तो मिला ही जाता हे आर न छोड़ते ही बनता हे । अच्छे कवि 
ब्च्मणजीके मनकी उस समयकी गतिका (इस प्रकार) वर्णन करते है कि मामो 
कोई खिलाड़ी चढी हुई पतंगको खींच रहा हो । ( अन्तमं ) सेवाको महत्व देकर 
छतक्त्मणजी यथास्थान बने रहे । 
कहत सप्रेम नाई महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे राम जुनि प्रेम अधीरा [कहूँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ॥ 
छक्त्मणजी प्रेमके साथ कहने लगे कि हे श्रीरामचंद्रजी, पृथिवीपर मस्तक 
झूकाकर भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। छनते ही भ्रीरामचंद्रजी प्रेमसे अधीर 
होकर उठ बेटे! डस समय कहीं उनके दख रहे आर कहीं तरकस, कहीं धनुष 
थ्योर कहीं वाण ! 
दो०-बरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधान | 
भरत राम की मिळनि लखि बिसरे सबहिं अपान ॥२४१॥ 
कृपानिधान श्रीरामचंद्रजीने भरतजीको बलपूर्वक उठा लिया आर अपने. 
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&इयसे लगा लिया। अरतजी झर श्रीरामचंद्रजीका मिलना देखकर एष 


“पनेको भूल गये। 
'मिळनिप्रीति किमि जाइ बखानी । कबि कुल अगम करम मन बानी ॥ 


"कर प्रेम पूरन } दोउ भाई । मन चुघि चित अहमिति बिसराई॥ 
उस मिलापका प्रेम केसे वर्णन किया जा सकता है। कचिजनोंके लिये 
बह सन, वाणी थर कर्मसे अगम्य है। दोनों भाई मन, घुद्धि, चित्त ओर 


“खहंकारको झुलाकर परम प्रेमसे परिपण हैं । 
कहलहु खुप्रेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ 


कविहिं अरथ आखर बलु सांचा | अनुहरि ताळ गतिहि नटु नाचा 
भला कहो, उस इन्दर प्रेमको कोन व्यक्त कर सकता है ? कविको बुद्धि 


"किसकी झायाका अनुसरण करे? कविको सच्चा बल अन्नरों अर उनके झर्थका 


है जेसे नट तालकी गतिका अनुसरण करके नाचता है। 
अगम समेहु भरतरघुदर को । जह न जाइ मनु बिधि-हरि-हर-को॥ 


यो में कुमति कहडं केहि भांती । वाजु खुराग कि गाँडरताँती ॥ 


अरतजी ओर श्रीरामचंद्रजीका प्रेस अगम्य है जहां मह्या, विष्णु अं 
शिवके मनकी भी पहुँच नहीं है ! उस प्रेमका वर्णन में दुर्च दि केसे करू ! 
शाँडरकी तांतसे क्या अच्छा राग बज सकता है ! 


'मिळनि बिलोकि भरतरघुबर की । सुरगन सभय धुकधुकी धरकी॥ 
-श्सुकाये खुरगुर जड़ जागे। घरषि प्रसून प्रसंसत लागे॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ओर अरतजीका मिलना देखकर देवताओंकी छाती 


-हरसे धड़कने लग गयी । परन्तु जब उन्हें देवगुरु बृहरूपतिने समभाया तश 
'शू्खो'को ज्ञान हुआ ओर फिर वे फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे । 


दो०--मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भेंटेड राम। 
भूरि भाय भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ २७२ ॥ 


प्रेमके साथ शत्र घ्नसे मिलकर ्रीरामचन्द्रजीने केवट गृह निषाइसे 


-झेंट की । लक्ष्मणजी बड़े आवसे प्रणाम करते हुए भरतजीसे मिले । 
डेड लषन ललकि लघुभाई। बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 
'ुनि-सुनिगन दुहूँ भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदै ॥ 


फिर लक्ष्मणजी अत्यन्त डत्कणिटत होकर अपने छोटे भाई शत्र ष्मसे 
“मिले । फिर उन्होंने गुह निषादको हृदयसे लगा लिया । फिर दोनों भाइयोंने 


आनिजनोंकी घंदना की ओर मनचाद्दा आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए । 
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छाळुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर खिय-पद्‌-पड्म-परागा|, 
धुनि पुनि करत प्रनाम उठाये। सिर करकमल परसि बेठाये ॥ 
्रेममें उमंगकर छोटे भाई शत्र ष्नसमेत भरतजी सीताजीके चरणकमलों- 
की रजको शिरपर रखकर बारंबार प्रणाम करने लगे । सोताजीने उन्हे' 
डठा लिया ओर उनके शिरपर अपना कमलके समान हाथ रखकर उन्हे बिठ- 
छ्लाया । 
खीय असीस दोन्हि मन माही | मगन सनेह देहसुधि नाहीं 
घबबिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर चीता ॥ 
सीताजीने अपने मनमें भरतजीकों अ्सीस दी, वे प्रेसमें मझ हो गयीं, 
इन्हें अपने शरीरकी छघ भूल गयी । सोताजीको सब प्रकारसे प्रसञ्च देखकर 
भ्नरतजीके हृदयका झूठा ढर दूर हो गया ओर वे निश्चिन्त हो गये। 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूछा | प्रेम भरा मनु निजगति छूछा॥ 
तैहि अवसरु केवडु धीरजु धरि । जोरि पानि विनवत प्रनासु करि 
न कोई कुछ कहता था और न कोई कुछ पूछता था, प्रेमते भरा हुआ मन 
अपनी स्वाभाविक चंचलतासे शून्य हो गया । उस समय धीरज रखकर ओए 
हाथ जोड़कर केवट ( गुह निषाद ) प्रणाम करके विनती करने लगा-- 
दो०--नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग । 
सेवक सेनप सचिव सब आये बिकळ बियोग ॥ २४३ ॥ 
है नाथ, सुनिनाथ वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगर-निवासी, सेवक, 
सेनापति ओर मंत्री, सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं। 
खोलसिंधु छुनि गुरुआगवनू , सियसमीप राखे रिपुदवनू 9 
बळे सवेग राघु तेहि काला। धीर-धरमु-घुर दीनदयाला ॥ 
शीलके समुद्र दीनदयालु, धीर ओर धर्मधुरंधर श्रीरामचंद्रजीने जब गुरका 
आगमन सुना तब सीताजीके पास शत्र प्रको छोड़कर उसी समय वे शीघ्रताके 
प्ाथ चल दिये। , 
श॒रुदि देखि सानुज अनुरागे। दंडप्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
. झुनिबर धाइ लिये उर छाई | प्रेम उमगि भेटे दोड भाई॥ 
९ गुरुको देखते ही प्रभु श्रीरामचंद्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी-समेत प्रेममें भर 
गये झोर दरडवत-प्रशाम करने लगे । सुनिवर वशिष्ठने दौड़कर उन्हें दयसे 
' क्षणा लिया ओरे प्रेममें उमंगकर दोनों भाइयोंसे मिले । 
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प्रेम पुरकि केवट कहि नामू। कीन्ह दरि तें दंडप्रनासू॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि छुठत सनेहु समेंटा ७ 
प्रेमले एुलक्ायमान होकर केवटने अपना नाम कहकर दूरसे धशिष्ठजीको 
इणडवत्‌-प्रणाम किया। श्षिने जबदंस्ती भ्रीरामचंद्रजीके मित्र गुह निपादले: 
भेंट को मानों एथिवीपर लोटते हुए रूनेहको समेट लिया हो। 
रघुपति मगति सुमंगल सूळा । नभ खराहिं सुर बरिषहि' फला], 
एदि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठसम को जग माहीं ॥ 
छन्दर मंगलोंका मूल श्रीरामचंद्रजीकी भक्तिकी प्रशंसा कर देवता आकाशसे 
फूल बरसाने लगे। इस गुह निषादके समान निपट नीच कोई नहीं हे झर 
बशिष्ठजीके समान बड़ा संसारमें और कोन है ? र 
दो०--जैहि लखि लषनहुँ तें अधिक मिले सुदित सुनिराउ । 
खो सीता-पति-भजन को प्रगट प्रतापप्रभाउ ॥२४७॥ 
फिर भी जिसे देखकर मुनिराज वशिष्ठ आनन्दित होकर लक्ष्मणजीसे भी 
धिक मिले, यह सब सीतापति भीरामचंद्रजीके भजनका ही प्रत्यक्ष प्रताए. 
दौर प्रभाव है। 
अरत लोगु रामु सवु जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥' 
छो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी॥ 
करुणानिधान भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी भलीभांति जाननेवाले हैं। उन्होंने 
ज्ञान लिया कि सब लोग दुःखी हैं, फिर जो जिस भावसे अभिलाषी था उसकी 
घेसी ही इच्छा उन्होंने पूरी की । 
खानुज मिलि पलमहुँ सब काहू । कोन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥' 
यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घर कोटि एक रवि छाहीं॥ 
पलभरमें छोटे भाई-समेत सबसे मिलकर कठोर दुःख-दाह दूर कर दिया। 
धीरामचंद्रजीके लिये यइ कोई बड़ी बात नहीं है जसे करोड़ों घड़ोंमें एक क्ञणमें 
एक ही सूर्यकी छाया पड़ जाती है । 
मिलि केषटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ॥' 
दीं राम दुखित महतारी। जनु खुवेलिअचलीं हिममारी ॥. 
प्रेममें उमंगकर केवट गुह निघादसे मिलकर सब नगर-निवासी उसके 
आाग्यकी प्रशंसा करते हैं। श्रीरामचंद्रजोने देखा कि सब माताएँ बहुत दुःखित 


हैं मानों छन्द्र लताओंकी पंक्तियोंको पालेने मार दिया हो। 
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अथम राम सेंटी केकेई। सरल सुमाय भगति मति भेई ॥ 
थग परि कीन्ह प्रबोघु बद्दोरी काल करम विधि सिर घरि खोरी॥ 
स्वाभाविक सरता ओर भक्ति-वुद्धिसे पडिले ्ौरामचंद्रजी केकयीले 
हले चरशोमिं पकर और फिर काल, कमं ओर देवके शिरपर दोष रखका 
'आऔरामचंद्रजीने केकयीको समफाया। 
दो०--मेंटी रघुबर मातु सब करि ध्रबोछु परितोछु। 
अंब ईसआधीन जगु काहु न देइय दोछु॥ २४५॥ 
भरीरामचन्द्रजीने सब माताओंसे भेंट की ओर उन्हें ज्ञान र 
' छर कहा कि हे माताओ, संसार ईस्वरके अधीन दै । किसीको दोष नहीं देमा 
खाहिये । 
शुरु-तिय-पद्‌ बंदे दुहुँ भाई। सहित बिप्रतिय जे संग आई॥ 
गंग-गौरि-सम सब सनमानी। देहि असीस सुदित खदुबानी ॥ 


फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणोंकी खियों-समेत, जो संगमे आयों थीं, गुर « 


वशिष्ठकी पत्नीके चरणोंकी वन्दना की और गंगा आर पार्वतीके समान सब- 
का सम्मान किया । ये सब अत्यन्त प्रस होकर मीठी वाशीसे आशिष देने 
'ज्ञगीं। 
शहि पद्‌ लगे सुमित्राअंका | जनु भेटी संपति अति रंका॥ 
दुनि जननीयरननि दोउ भ्राता । परे प्रेम ब्याकुल सब गाता॥ 
फिर चरण पकड़कर दोनों भाई छमित्राकी गोदमें ऐसे लपट गये मामं 
«त्यन्त निर्धनसे सम्पत्ति आ मिली हो। फिर दोनों भाई (कोशल्या) माताके 
“वरणोंमें आकर पढ़ गये । उनका सारा शरीर प्रेस्रमें घ्याङुल हो गया। 
अति अनुराग अंब उर लाये | नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥ 
सैहि अवसर कर हरष बिषादू | किमि कबि कहइ सूक जिमि खादू॥ 
माताने उन्हें बड़े प्रेमसे हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके प्रेमा” 
-ुओंसे स्नान करवा दिया । उस समयके इषं और शोककां कवि केसे वणांन का 
शकता है जेसे गू.गा अपने स्वादका । 
"मिलि जननिहि' सानुज रघुराऊ । गुरुसद कहेड कि धारिय पाऊ॥ 
रजन पाइ मुनीसनियोगू | जल थल तकि तकि उतरे लोगू॥ 
भाई लक्षमणसमेत श्रीरामचन्द्रमी जब अपनी मातासे मिल चुके तब 
छन्होने गुस्से कहा कि पधारिये । सुनीशवरकी आझा पाकर नगर-निवासी धर 
ग जख ओर स्थान देख देखकर उतरे । 
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दो०-महिखुर मंत्री सालु गुरु गने लोग लिये साथ । 
पावचु आस्जमु गवन किय भरत लषन रघुनाथ ॥ २४६ ॥' 


ब्राह्मण, मंत्री, माताओं ओर गुरु आदि गिने हुए प्रमुख लोगोंको भरत- 
छी, लच्मणजी आर श्रीरामचन्द्रजीने साथमें ले लिया और फिर पवित्र ाश्रम- 
छ लिये प्रस्थान किया । 
छीय आइ सुनि-वर-पग लागी । उचित असीस लही मनमांगी ॥. 
शुरुपतिनिहि' सुनितियन्ह समेता । मिळो प्रेसु कहि जाइ न जेता ॥. 
आकर सीताजी झुनिवरके चरणोंमें पड़ गयीं ओर मनमाँगी उचित 
खाशिष पायी । फिर सीताजी मुनिपत्नियोंसमेत गुरु वशिष्ठकी पत्नीसे 
मिलीं । उनका जितना प्रेम था, घह कहा नहीं जाता। 
बंदि बंदि पण खिय सबहो के। आलिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ 
खाखु सकल जब सोय निहारी । सू दे नयन सहमि सुकुमारी ॥' 
सीके चरणोंकी बार बार वंदना करके सीताजीने अपने जीको प्यारे 
छगमेवाले आधीर्वाद पाये । छकुमारी सीताजीने जब सब साखओंको देखाः 
सण सहसकर अपने नेत्र बंद कर लिये 
प्री बधिकबस मनहु मरालीं। काह कोन्ह करतार कुचालीं ॥ 
तेम्ह स्रिय निरि निपट दुखु पावा खो सवु सहिय जो देउ सहावा ॥- 
मानों हंसिनियां वधिकके वशमें पढ़ गयी हों । ब सोचने ४लगी कि 
विधातामे यह क्या कुचाल कर दी । सीताजीको देखकर साछओंने भी बड़ा ' 
हुः पाया । देव जो कुछ सहावे वह सब सहना ही पढ़ता है। 
जनकखुता तब उर घरि धीरा । नीळ-नछिन-लोयन भरि नीरा n 
मिळी सकळ खाजुन्ह खिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ - 
तव अपने हृदयमें धीरज रखकर गौर नील कमलके समान नेत्रोंम जल- 


- मरकर जिस समय रांजा जनककी पुत्री सीताजी सब साएश्रोंसे जाकर मिलीं” 


डस सम्य एधिवीपर करुणा-रस छा गया। _ 
दो०--ळागि छागि पग खबनि सिय मेंटति अति अनुराग । 
हृदय अखीसहि' प्रेमबस रहिहहु भरी सोहाग ॥ २४७॥' 


सबके चरयोंमें बारंबार पढ़कर सीताजी बड़े प्रेमसे मिलने लगीं दोर वे 
बशमें होकर हृदयसे आशिष देने लगीं कि तुम अखणड सोभारयवती' 
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अकळ सनेह सीय सब रानी। बैठन सबहि' कहेड शुरू ग्यानी | 
कहि जगयति मायिक सुनिनाथा । कहे कछुझ परमसारथगाथा ॥ 
सीताजीसमेत सब रानियां प्रेममें व्याङल हो गयीं । ज्ञानी शुने धबसे 
&ङनेको कहा । फिर मायामय संसारकी गतिका वर्णन कर सुनिनाथ वशिष्ठजीने 
कुळ परमार्थकी कथाएँ कहीं । 
-मूप कर खुर-पुर-गवन खुनाचा । सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा] 
अरनहेतु निज नेहु विचारी | से अति बिकळ थीर-झुर-घारी ॥ 
फिर उन्होंने राजा दुशरथके देवलोक सिधारनेका हाल छनाया जिसे छन- 
«न श्रीरामचन्द्रजीने दुःसह दुःख फ़या। यह विवारकर कि राजा दशरथके 
मरनेका कारण मेरा प्रेम है, धीरधुरंघर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हदो 
गये । 
-कुलिसकठोर सुतस कटुवानी। विळपल लपन सीय सब रानी ॥ 
-खोक बिकल अति सकल समाजू। मानहुँ राजु अकाजेउ आजू | 
राजाके स्वर्गवास-संबंधी बजूसे भी कठोर कडवी वाणी छनकर लढ्मणश्‌- 
जी, सीताजी और सब रानियां विलाप करने लगीं । खारा समाज शोके 
-दत्यन्त व्याकुल हो गया मानों राजाका स्वगेवास आज ही हुआ हो। 
“घुनिवर बहुरि रासु समुकाये। सहित समाज सुरखरित नहाये ॥ 
“रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । सुनिहु कहे जलु काहु न ळीन्हा॥ 
सुनिवर वशिष्ठने फिर श्रीरामचन्द्रजीको समझाया ओर सब समाज- 
समेत गङ्गाजीमें स्नान किया । उस दिन प्रसु श्रीरामचन्द्रजीने गिर्जलबरठ 
“किया ओर वशिष्टसुनिके कहनेपर भो किसीने जल ग्रहण नहीं किया। 
दो०-भोरु भये रघुनंद्नहि' जो सुनि आयसु दीन्ह। 
स्रद्धा-सगति-समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह ॥ २४८ ॥ 
प्रातःकाल होनेपर सुनिने श्रीरामचन्द्रजीको जो आाज्ञा दी, वह सब प्रभ 
-धीरामचन्द्रजीने श्रद्धा अर भक्तिसमेत आदरपूर्वक किया । 
-करि पितुक्रिया बेद जसि वरनी । भे पुनीत पातक-तम-तरनी॥ 
-जासु नाम पावक अघतूला । सुमिरत सकल-सु-मंगल-मूळा ॥ 
जैसा वेदमें वर्णन किया है, उसके अनुसार पिताकी क्रिया करके पाप 
रूपी अंधकारके लिये सूर्यके समान श्रीरामचन्द्रजी पवित्र हुए। पार. 
* py जिनका नाम असि ह ओर जिनका स्मर समी शुभमला 
-घूल है। 9 
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'सुद्ध खो भयड लाघु संमत अस । तीरथआवाहन सुरसरि जल ॥ 
शुद्ध भये दुइ बासर बीते | बोळे शुरु खन राम पिरीते॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए, यह साधुसम्मत उसी प्रकार है जिस प्रकार 
“घझ्गाजीमं तीर्था का ्ावाइन । शुद्ध हुए जब दो दिन बीत गये तब प्यारे धी- 
'शमचंद्वजी गुरुजीसे घोले-- 
जाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद्‌-सूल-फल-अंबु-अहारी ॥ 
"झाडु भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पळ जिमि जुग जाता॥ 
है नाथ, सब लोग यहां अत्यन्त दुःखी हैं; क्योंकि वे सब कंद, मूल, फच्च 
“ओर जलका ही भोजन करके रहते हैं। छोटे भाई शत्नुघ्नसमेत भरत, मंत्री 
"सौर सब माताएँ, इन सबको देखकर सुझ एक एक पल युगके समान घील 
हा है । 
सबसमेत पुर धारिय पाऊ। आपु इहां अमरावति राऊ॥ 
-बहुतु कहेउँ सबु कियेउँ ढिठाई । उचित होइ तख करिय गोसाई'॥ 
सबको साथ लेकर आप अयोध्याको पधारिये । आप यहां हैं ओर राजा 
'इंदपुरीरमे ! मेंने यह सब बहुत कहा और धुष्टता को । हे स्वामी ! जसा डित 
हो, वैसा कीजिये। 
दो०--धरमसेतु करुनायतन कख न घहहु अस राम। 
लोग इखित दिन दुइ दरसु देखि लहृहिं बि्राम ॥२४६ ॥ 
घशिष्ठजी कहने लगे कि हे राम! झाप धमकी मर्यादा हैं, कण्णाके 
-स्यान हैं, झाप भला ऐसा क्यों न कहे? ये दुःखी लोग दो दिनसे आपके 
दर्शन पाकर विश्वास पा रहे हैं। 
रामबचन सुनि सभय खमाजू | जनु जलनिधि महं बिकळ जहाजू॥ 
-खुनि गुरुगिरा सु-मंगल-मूला । भयड मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन छनकर सारा समाज भयभीत हो गया मामों 
'ससुद्रमे जहाज डूब रहा हो। फिर छन्दर मंगलोंका मूल गुरुकी वाशी मी 
मानों डवते जहाजको घचानेके लिये अनुकूल हवा चलने खगो हो। 


~ 


'पाबनि पय तिहुँ काळ नहाहीं । जो बिलोकि अघओघ नसाहीं॥ 


' मंगळमूरति लोचन भरि भरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि] 


'जिसे देखकर पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं उल पवित्र जलमें वे सब तीनों 


,-कालमें स्नान करते हैं। मंगलमूर्ति श्रीरामचन्द्र जीको नेत्र भर भरकर घे सब देखते 
“ओर दणउवत्‌ कर करके प्रसन्न होते हैं। 
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दल मिल ला ह यमन RE 
शाम-सैल-बन देखन जाहीं। जहँ खुल सकल सकल दुख नाहीं ९ 
करना झरहिं सुधासम बारी | जिविधि-ताप-हर जिबिध बयारी ॥. 
सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत और वनको देखने जाते हें. जहां सब 
छख हैं, आर सब दुःखोंमेंसे कोई भी नहीं है। जहां झरनांसे अम्झतके समान 
नल भरता है ओर जहां तीनों तरहके तापोंको दूर कर देनेवाली शोतल, मंद 
खौर छगंधित वायु बहती है. 
बिटप बेलि त्रिन अगनित जाती । फळ प्रसून पलव चहु भांती॥ 
सुंदर सिला खुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छवि केदि पाहों ॥ 
जहां असंख्य जातियोंके वृक्ष, वेले ओर घासे हैं, बहुत प्रकारके फल, 
कूल आर पत्त हैं, शिलाएँ छन्द हैं आर वृत्तोंकी छाया छखद है। घनकी' 
शोभाका वर्णान किससे किया जा सकता है ? 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहँँग कूंजत गुंजत भ्वृग। 
वैरबिगत बिहरत बिपिन खग बिहंग बहुरंग ॥ २५०॥ 
घरोवरोंमें कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी बोल रहे दै, भोर गूज रहे 
हैं मर अपना स्वाभाविक पेर छोड़कर रंग-विरंगे पक्षो सौर हिरन वनमे' 
बिहार कर रहे हैं । 
फोळ किरात भिएळ बनबासी । मधु खुचि सुंदर खादु खुधा खी॥' 
भरि भरि परनपुटी रचि रूरी। कंद सूळ फळ अंकुर जूरी ॥ 
वनर्मे रहनेवाले कोल जरात और भील मीठे, पवित्र, छन्दर ओर अस्त" 
के समान स्वादिष्ट कंद, मूल, फल आर अंकुर इकटठे करके दोनोंमें भर भरकर 
डन्हें अच्छो तरह सजाकर-- 
सबहिं देहि करि विनय प्रनामा। कहि कहि स्वादभेडु शुन नामा ॥' 
देहि लोग बहु मोळ न लेहीं। फेरत राम दोदाई देहीं ॥ 
विनती और प्रणाम करके सबको देते ओर उसका एवाद, भेद, गुण और 
चाम कह कहकर बतलाते हैं; लोग बहुतेर देते हैं; परन्तु वे कीमत नहीं लेते ओर 
बब कोई दी हुई चोज लोटालने लगता है तब श्रीरामचनद्रजीकी शपथ दिलाते है 
कहहिं सनेहमगत घछूुदुबानी | मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुछती हम नीच निषादा | पावा द्रसनु रामप्रसादा 0 
तब वे स्नेइमें मझ होकर मीठी वाणीसे कहते हें ओर उत्तम प्रेम्‌ पढि” 
बानकर मान जाते हैँ । वनवासीजन कहने लगे--आप पुण्यवान्‌ हैं आर, इम 
धब हैं नीच निषाद! श्रीरामचंद्रजीके प्रसादसे दम सबने भी दुन पा खिये। 
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इमहि अगम अति द्रु तुम्हश्रा । जख मरुघरनि देव-छुनि-धारा (६ 
दरामकृपाक्क निषाद नेवाजा | परिजन प्रजड चहिय जल राजा॥ 
आपके दुर्शन इम सब लोयोंके लिटे अत्यन्त अलभ्य थे जैसे मरुभूद्रि्मे 
धंगाजीकी धारा श्रीरासचन्द्रजी कृपालु हैं, निषादोंपर दया करनेवाले हूँ । जेंखा 
राया हो बसा ही उसकी प्रजा और कुटम्बियोंकों भी होना चाहिये। 
दो ०--यह जिय ज्ञानि सँकोचु तजि करिय छोहु लि नेहु । 
हमहिं इतारथ करन लगि फळ जिन अंकुर लेह ॥२५१॥ 
हृदयमें यह जानकर संकोच छोड़कर इमपर दया कीजिये और हमारा 
प्रेम देखकर हमें कृतार्थ करनेके लिये ये फल, तृण ओर 'यंकुर लीजिये। 
धुम्द प्रिय पाहुन बन पशु धारे। सेवाजोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हि गोखाई' । ई'घचु पात किरात मिताई ॥ 
आप प्यारे पाहुने हैं झौर वनमें पधारे हैं। आपकी सेवा करनेयोग्य 
हमारे भाग्य नहीं हैं! हे स्वामी, आपको इम क्या देंगे? किरातोंकीं मित्रता 
घन और पत्तोक्ी होती है। 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहिंन वालनबसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीव-गन-घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
हमारी बहुत बढ़ी सेवा यही है कि आपके कपड़ों ओर बर्तनोंको चुरा 
भी लेते ! अनेक जीवोंकी हत्या करनेवाले हम सब मूर्ख प्राणी हैं ओर दुष्ट, 
दुबु दवि, खोटी चालवाले ओर बुरी जातिके हैं। 
पाप करत निसि बासरजाहीं। नहिं पट करि नहिं पेट अघाहीं ॥ 
पनेहुं धरम बुद्धि कख काऊ | यह रघु-नंदन-दरस प्रभाऊ ॥ 
हमें पाप करते हुए दिनरात बोतते हैं। हमारी कमरमें न कपड़ा है और व 
पेट ही अघाता है। स्वप्नमें भी घर्म-बुद्धि हम लोगोंमेंसे किसीको केसे हो। 
थह जो कुछ है वह श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंका प्रभाव है। 
बब तं प्रभु-पद्‌-पदुम निहारे। मिटे दुखह दुख दोष हमारे ॥ 
डजन सुनत पुरजन अनुरागे | तिन्हके भाग सराहन लागे ॥ 
जबसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको देखा है तबसे हमारे सब 
दुःसह दुःख अर दोष मिट गये। वनवासियोंके ये वचन छनते ही अ्ररोऽ्या- . 
पुरीके रहनेवाले सब लोग प्रेममें भर गये अर उनके भाग्यकी प्रशंसा करके 
'गे। 
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छंद--छागे सराहन भाग सब अनुराग बचन छुनाचही | 
बोलनि मिलनि सिय-राम-चरन-सनेहु लखि खुखु एावहीं | 
नरनारि निद्रहिं नेहु निज सुनि कोल मिट्लनिकी गिरा | 
तुलसी कृपा रघु-वंस-मनि की लोह लेइ लौका तिरा | 
सव लोग उनके भाग्यकी प्रशंसा करने लगे ओर प्रेमसे अरे हुए घचण 
षाने लगे । घे उनका बोलना, मिलना और सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
छरणोंका प्रेम देखकर छखी होने लगे। कोल झर भीलोंकी वाणी छुनकर 
बुर्व अर खियां सब अपने प्रेमका निरादर करने लगे। घुलसीदासजी कहते 
हैं कि रघुवंशमें मशिके समान भ्रीरामचन्द्रजीकी यह कृपा है जो मौकाको 
डेङर लोहा तिरगया। _ 
छो०--बिदरहिं बन बहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम ॥२५२॥ 
प्रतिदिन सब लोग आनन्दित होकर घनमें चारों ओर विहार करते हैं। थे 
क पुष्ट हो गये जसे बरसातमें पहिला पानी पड़ते ही मेंढक आर मोर हो 
जाते हैं । 
पुर नर नारि मगन अति ध्रीती। बासर जाहि पलकसम बीती ॥ 
छीय साखु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ९ 
अयोध्यामें रहनेघाले पुरुष ओर ख्यां, सब गहरे प्रेममें मझ रहते हैं। 
€नके दिन पलक बंद करनेके समान बीत जाते हैं। सीताजी प्रतियेष बनाकर 
कहे सोता बनकर, आदरपूर्वक सब साउोंकी एक समान सेवा करती हैं। 
' ल्ह्या न मरमु राम बिनु काह। माया सब सियमाया माहू॥ 
शीय साखु सेवा बस कोन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आलिष दोन्ही0 
भ्रीरामचंद्रजीको छोड़कर यह भेद र किसीने भी नहीं जाना। सीता- 
ज्नीकी मायामें सारी माया निवास करती है। सीताजीने साउओंको अपमी 
सेवाके घशमें कर क्िया। साउओंने एखन पाकर सीताजीको सील 
आशिष दी। 
लखि लियसहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहिं जांचति कंकेई | महि न बीचु विधि मीचु न देई ॥ 
सी ताजीसमेत दोनों भाइयोंकी सरलता देखकर दुष्ट रानी केकयी बहुत ही 
पछताने लगी। केकयो एथिवीसे ओर यमराजसे याचना करती है परन्तु न ठो 
थवी बीच देती है ओर न देव ही सत्यु देता है । 
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छोकहु बेद्‌ बिदित कवि कहहीं | राम विमुख थलु नरक न लहदीं ॥ 
थह लंखड सबके मन माहीं रामगर्चेचु बिधि अवध कि नाहीँह 
लोक ओर वेद दोनोंमें प्रसिद्धि है ओर कविजन भी कहते हैं कि श्रौरामचंद्र- 
जीके प्रतिकूल आचरण करनेवालेको नरकमें भी स्थान नहीं मिलता । सबके 
मो यह संदेइ था कि हे दंव ! भीरामचन्द्रजीका लौटना अयोध्याकों होगा कि 
कष्ठ ] 
दो०-निखि न नींद नहिं भूख दिन भरतु विकल सुंठि खोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहिं सलिल संकोच।२५३॥ 

अरवजी इसी बातके भारी सोचमें व्याकुल हो रहे हे जसे पानी कम हो 
नात्रेपर मछलियां तलके कीचड़में मझ रहती हैं। उन्हें न रातको नींद आती 
है अर न दिनको भूख लगती है । 

[ सभाका आरंभ ] 

कीन्हे मातुमिस काल कुचाली | ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होइ रामअभिषेकू । मोहि अचकलत उपाउ न एकू ॥ 

अरतजी सोचने लगे-माताके मिससे कालने कुचाल की है जसे पकते 
हृ धानकी दशा ईति ओर भीतिसे होती है । अब श्रीरामचंद्रजीका राज्या- 
शिक किस प्रकार हो ? मुझे एक भी उपाय नहीं सूक पढ़ता। 
अच फिरहिं गुरु आयसु मानी | सुनि पुनि कहब रामरुचि जानी 8 
प्रातु कहेहु बहुरहि रघुराऊ। रामजननि हठ करबि कि काऊ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञा मानकर अवश्य ही लौट चलेंगे, परन्तु सुनि 
मी तो उनकी रुचि जामकर ही उनसे कहेंगे। माताके कहनेसे भी श्रीराम- 
चन्द्रजी लोट चलेंगे परन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी माता क्या कभी हठ करेंगी ! 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता॥ 
जो हठ करडे त निपट कुकरमू। हरगिरि तें शुरु सेवकधरमू ॥ 

सुर सेवककी बात ही कितनी है, उसमें भो बुरा समय है थोर देव प्रति- 
कूल है। यदि में हठ करू तो यह निपट कुकर्म होगा। सेवकके धर्सकी 
गुरुता शिवजीके पर्वत केलाशसे भी अधिक है । 
णकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रयनि बिहानी ६ 
ग्रत नहाइ प्रभुहिं सिर नाई | बेठत पठये रिषय बोलाई ह. 

मनमें एक भो युक्ति नही जमी ओर इस प्रकार सोचते हुए भरतजीको' 
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शत बीतने आयी। सवेरे इनान करके प्रभु औीरामचन्द्रजीको शिर नवाळर बेडे 
दी वशिष्ठ ऋषिने उन्हें डुला भेजा । 
दो०--शुरु-पद्‌-कमल प्रनासु करि बेठे आयज्लु पाइ। 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभालद आइ ॥ २५४ ॥ 
पुरुफे चरशकमलोंको प्रणाम करके थोर आज्ञा पाकर भरतजी बेड गये । 
श्राह्मण, सहाजन,मंत्री। सब सभासद आकर इकट्ठे हुए । 
बोळे घुनिवण समयसमाना | झुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
छरमधुरीन भानु-क्ुल-भानू। राजा रासु स्वबल भगवाजू ॥ 
फिर समयके अनुसार सुनिवर वशिष्डजी बोले कि दे चतुर सभासदो अर 
है भरत ! छनो। सूर्यकुल के सूर्य राजा ्रीरामचन्द्रजी धर्म-धुरंघर, ख्वतंत्र आर 
उत्पत्ति, झत्यु, सद्गति, दुर्गात, विद्या शोर अविद्या, सबको जाननेवाले भग- 
धान हैं। 
छत्यसंघध पालक खत तिसेतू । रामजनसु जग मंगल हेतू ॥ 
शुरु-पितु-पातु-बचन-अचुखारी । खल-दल-दलन देव-हित-ब्हारा ४ 
घे सत्यप्रतिज्ञ ओर वेदकी मर्यादाको रक्षा करनेवाले हैं । श्रीरामचन्द्र- 
ध्रीका जन्म संसारके कल्याणके लिये हुआ है। ये गुरु, पिता आर माताके 
णाज्ञानुसांर चल्लनेवाले ओर दु्टोके समूहका नाश करनेवाले तथा देवताओं- 
छा हित करनेवाले हैं। 
श्रीति प्रीति परमारथ खारथु | कोड न रामसम जान जथारथु 
विधि हरि हरु सलि रबि दिसि पाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ 
नीति, प्रीति, स्वार्थ ओर परमार्थको श्रीरामचन्द्रजीके समाम यथार्थ 
कोई नहों जानता। ब्रह्मा, विष्ण, शिव, चन्द्रमा, सूर्य, दिकपाल, माया, 
क्षीव, सम्पूर्ण कम, काल-- 9 
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
` करि बिचार जिय देखहु नीके । रामरजाइ सीस खबहों के ७ 
शेषनाग ओर राजा आदि जहांतक प्रभुता अर योगकी सिद्धि वेदों आर 
सॉस्थोंने बतलायो हे, हृदयमें अलीभांति विचारकर देखो, धौरामचंद्रजीकी 
काञ्ञा सभोके शिरपर हे । 
दो०-राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित हो६। 
. ससुकि सयाने करहु अब सब मिलि संमत खोइ ॥२५% 
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श्रीरामचन्द्रजीको आज्ञा ओर रुख रखनेसे ही इम सबका सल्ला शोगा। 
बट्ट समझकर अव सब चतुर मिलकर यही निश्चय करो । 
शब कहु सुखद्‌ रामअभिपेकू । मंगल-मोद-सूल मणु एकू ॥ 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु ससुकि खोइ करिअ उपाऊ॥ 
्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सभीको छखदायी है । मंगल र 
खानन्दका मूलमार्ग एक ही हे । परन्तु श्रीरामचन्द्रजी अयोघ्याको किख 
लरह चलेंगे ? सब लोग समझकर कहो, वही उपाय किया जाय । 
शब खादर खुनि सुनिबर-बानी। नय-परमारथ-स्वारथ-सानी ॥ 
डतर न आव लोग भये भोरे | तब सिरुनाइ भरत कर आरे ॥ 
सुनिवर वशिष्ठजीकी नीति, परमार्थ ओर स्प्राथंसे सनी हुईं वाणी सब 
छोगोंने आदरपूर्वक उनी । लोगोंसे उत्तर नहीं देते बना, वे भोले जेसे हो गये । 
तब शिर नवा कर अरतजीने हाथ जोड़े । 
भाजुवंख भये भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥ 
खनम्र हेतु सब कहूँ पितुमाता । करम खुभासुभ देइ बिधाता ॥ 
वे कहने लगे---सूर्यवंशम एक एकसे बढ़ चढकर बहुतसे राजा हुए हैं। 
खनके जन्म देनेका कारण माता-पिता होते हैं सोर शुसाशुस कर्म देष हो 
देता हे । 
दलि दुख खजइ सकल कल्याना । असि असील राउरि जग जाना | 
खोइ गोसाई बिधिगति जेहि छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥ 
संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद ऐसा है कि दुःखोंको नष्ट कर 
सारे कल्याण प्रस्तुत कर देता है। आप वही स्वामी हैं जिन्होंने देवको गतिको 
भी रोक दिया । आपने जो टेक टेक दी दै उसे कोन टाल सकता है ? 
दो०-बूझिय मोदि उपाड अब खो सब मोर अभागु । 
खुनि सनेहमय-बचन गुरु उर उमगा अनुराग ॥ २५६ ॥ 
प मुझे अब उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा 'अभाग्य ही है । भरतजीके 
ग्रेमभरे धचन छनकर गुरु वशिष्ठजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया। 
तात बात फुरि राम छृपाहीं | रामबिसुख सिधि खपनेहु नादीं है 
सकुचडं तात कहत एक बाता । अरघ तजहिं बुध सरबसु जाता| 
डे तात ! सत्य बात है,परन्तु यह सब भीरामचन्द्रजीकी कृपासे हो हे;क्योकि 
ओरामचन्द्रजोके विसुख स्वप्नमें भो सिद्धि नहीं मिलती । है तात, एक घात 
छड़ते हुए सकुचाता हूँ । पणिडत लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ हरे हैं। 
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तुम्ह कानन गर्वेनहु दोउ भाई। फेरियहि लषचु खीथ रघुराई ॥ 
छुनि सुबचन हरषे दोड श्राता। भे प्रमोद्‌-परि-पूरन गाता || 
तुम दोनों भाई वनको जाओ र लक्ष्मणजी, सीताजी ओर श्रीराम- 
इन्द्रजीको इम लोटा ले जावे। घशिष्ठजीके ये छन्द्र वचन छनकर दोनों भाई 
प्रसन्न हुए, उनका शरीर आनन्दसे परिपूर्ण हो गया । 
प्न प्रसन्न तनु तेज बिराजा। जजु जिये राउ राझु भये राजा ॥ 
बहुत लाभु लोगन्ह लघु हानी। सम दुखसुखसब रोचहिं रानी ॥ 
उनके मन प्रसन्न हो गये ओर शरीरपर तेज छा गया, मानों राजा दशरथ 
घो उठे हों ओर श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों। सब लोगोंको लाभ बहुत 
अधिक था ओर हानि कम; परन्तु रानियोंको इससे दुःख 'योर छख समान ही 
था, इससे वे सब रोने लगों । 
कहहिं भरतु सुनि कहा खो कीन्हे | फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे १ 


छानन करउं जनम भरि वासू । झहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥ . . 


भरतजी कहने लगे कि सुनिने जो कुछ कहा है उसे करनेसे खंसारमें जन्म 
श्ञेनेका फल ओर अभीध-सिद्ध है। में वनमें जन्मभर निवास करू गा । इससे 
छाधिक भलाई मेरे लिये ओर कुछ नहीं है। 

दो०--अंतरजामी राघु सिय तुम्ह सरयन्य सुजान | 
जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिय बचन प्रवानु ॥२५७॥ 

सीताजो दर भ्रीरामचन्द्रजो अन्तर्यामी हैं और आप छजान 
खर्य हैं। यदि आप सत्य ही कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने पचनोंको पूरा कर 
दिखलाइये । 
भरतबचन सुनि देखि सनेहू । सभासहित सुनि भयउ बिदेह ॥ 
भरत-मदा-महिमा जलराखी। सुनिमति ठाढ़ि तीर अबला सी॥ 

भरतजीके वचन छनकर ओर उनका प्रेम देखकर सभासमेत मुनिवर 
बशिष्टजीको देहकी छघ भूल गयी। भरतजीकी महामहिमा सागरके समाग 
है, जिसके किनारेपर सुनिकी बुद्धि अबला खरीके समान खड़ी रह गयो । 
गा चह पार जतनु हिय ८ हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
अउर करहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिन्धु समाई ॥ 

वह पार जाना चाहती हे । उसने अपने हृदयमें उपायोंको खोजा, परन्तु 
इसे न नःव मिलती है, न जहाज ओर न बेड़ा ही। भरतजीकी बड़ाई अ 

कर सकता है ? तालाबकी सीपमें क्या समुद समा सकता है ? 
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अरतु घुनिहिं मनभीतर भाये। सहितसमाज राम पहिं आये 
श्रु प्रनासु करि दोन्ह शुआसञु। बेठे सब सुनि घुनिभनुसासनु 8 
वशिष्ठजीको अपने सनमें भरतजी बहुत च्छे लगे ओर सब समाजसमेत 
घे धीरामचन्द्रजीके पास आये। प्रभु थीरामचन्द्रजीने प्रणाम करके छन्द्र 
आसन दिया ओर सुनिकी आज्ञा छनकर सब लोग बेठ गये। 
खोले सुनिबर बचन विचारी । देख काळ अवसर अनुद्दारी || 
झुनहु राम खरबग्य झुज्ञाना | धरम-नीति-शुन-ग्यान-निधाना॥ 
फिर देश, काल आर अवसरके 'अनुसार विजार करके सुनिवर वशिष्ठजी ये 
बचन बोले-हे श्रीरामचन्द्रजी, छनिये। आप सर्वज्ञ हैं; छजान हैं; धम, नीति 
शौर ज्ञान, सबके भाणडार हैं । 
दो०--सब फे उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 
पुर जन जननी-भरत-दित होइ सो कदिय उपाउ॥२५८॥ 
झाप सबके हृदयके भीतर बसते हैं ओर अच्छे बुरे भावोंको जानते हैं। 
"हाव वह उपाय कहिये जिसमें नगर-निवासियों, माताओं ओर भरतजीका 
छक्याण होवे। £ 
आरत कहहिं विचारि न काऊ। सूक झुआरिहि आपन दाऊ॥ 
छुनि सुनिबचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
दुःखी मनुष्य कभी विचारकर नहीं कहते। नुआरीको अपना ही दाव 
दिखलायी पड़ता है । सुनिके वचन छनकर श्रीरामचन्द्रजी कहने लगे किष्ट 
थाथ, उपाय आपके हो हाथ है। 
लय कर हित रुख राउरि राखे। आयछु किये सुदित फुर भाखे ॥ 
प्रथम जो आयखु मो कहुँ होई। माथे मानि करड लिख सोई ॥ 
आपका रुख रखनेमें ही सबका हित है । सत्य बोलने ओर आजा 
करनेसे सबको प्रसन्नता होगी । सबसे पहिले जो आहा सुके हो, जो सीख हो, 
सको में अपने मस्तकपर रखकर करू । 
चुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाई। सो सब भांति घरिहि सेवकाई ॥ 
ह सुनि राम सत्य तुम्ह भाखा। भरत-सनेह-बिचारु न राखा ॥ 
& हे स्वामी, फिर आप जिसको जेसा कहेंगे वह सब प्रकारसे कर लायगा । 
-वशिष्ठ सुनि कहने लगे कि है श्रीरामचन्द्रजी, आपने सब सत्य कहा; परन्तु - 
आरतजीके प्रेम; विचार नहीं रखा। 
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तेहि तें झहडँ बहोरि बद्दोरी। भरत-भगति-चस भइ मति मोरी | 
मोरे जान भरत रुचि राखो । जो{कीजिय सो सुभ सिच साली, 
डसीके कारण में आपसे बारम्बार कहता हुं । भरतजीकी भक्तिके घणगे 
मेरी बुद्ध हो गयी है.) मेरी सम्मतिसे भरतजीकी रुचि रखकर जो कुछ भौ 
किया जायया वह शुँभ ही होगा, इसके साथी शिव भगवान हैं । 
दो०--भरतबिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि | 
करच साधुमत लोकमत नपनय निगम निखोरि ॥ २५६॥ 
आदरके साथ आप भरतजीकी विनती छनिये झर फिर डसपर विचार 
कीजिये। राजनीति ओर घाखोंके सारको समझकर लोकमत झर साधुजनो” 
के मतको कीजिये। 
युरुभ्ुराणु भरत पर देखो | रामहृद्य थानंडु विसेखी ७ 
भरतहिं धरम-घुरं-धर जानी | निजसेवक तन-मानख-वानी | 
भरतजीपर गुरुका प्रेम देखकर श्रोरासचन्द्रजीको शपने हृढ्यमें विशेष. 
आनन्द हुआ। भरतजीको धमधुरन्धर थोर मन, घासो और शरीरसे अपना 
सेवक जानकर 
बोले शुरु आायखु-अनुकूला | बचन मंजु छूदु मंगरमूला | 
माथ सपथ ।पलु बरन दोहाई | भयड न झुवन भरतसम भाई ॥ 
श्रौरामचन्द्रजी गुरुकी आजाके अनुकूल एन्द्र, कोमल और मंगल-सूल् 
बचन बोल- हे नाथ, सुफे आपकी सोगद दै और पिताजीके चरणोंकी सोगंह 
है। संसारमें भरंतजीके समान भाई नहों हुआ । 
जै गुरुपद्‌-अंबुज-अनुरागी | ते लोकहूँ बेदहुँ बड़सागी ॥ 
पाउस जापर अख अजुरागू। को कदि सकइभरत कर भागू ॥. 
गुरके चरणकमलोंमें जिनका प्रेम हो वे लोक ओर बेद, दोनोंमें ही बढ़- 
जी । भरतजीके भाग्यको कोन कह सकता है, जिनपर आपका ऐसा 
प्रम हरे । 


लखि लघुवंधु बुद्धि खकुचाई। करत बदन पर भरतबड़ाई ७ 


मरत कहहिं सोइ किये भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई 0 


अपना छोटा भाई देखकर भरतजीकी प्रशंसा सुपर करते हुए बुद्धिको 


अंसेच होता हे । भरतजी जो कुछ कहें, बही करनेमें भल्नाई है। कर 
धीरामचन्द्रजी उदासीन हो गये। ! ई है। ऐसा कद 
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दो०--तब सुनि बोले भरतसन सवु सँकोचु तजि तात। 
छपासिंचु प्रियवंघु खन कहु हृदय कइ यात ॥ २६० ॥ 
तब सुनिने भरतजीसे कहा कि हे तात, सब संकोच छोड़कर कृपासागर 
ब्यारे भाईको हृदयकी सब वात छनाओ। 
खुनि सुनिबचन रामरुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अथघाई ७. 
नखि अपने सिर सब छरुभारू । कहि न सकहिं किछु करहि वियारु8: 
सुनिके वचन छदकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर आर गुरु तथा. 
#वासीकी अजुकूलतासे संतुष्ट होकर, अपने ही शिरपर सब तरहका भार देखकर" 
भरतजी कुछ कह नहीं सके । वे विचार करने लगे। 
पुळकि खरीर सभा भये ठाढ़े। नीरजनयन नेहजल बाढ़े॥' 
कहव मोर सुनिनाथ निवाहा। एहि तें अधिक कहड में काहा ॥. 
पुलकित-शरीर होकर वे सभामें खड़े हुए । उनके कमलनेत्रोमे प्रेमके 
झांए्याका वेग बढ़ आया । वे कहने लगे--जो कुछ मुझे कहना था, व सष 
सुनिनाथ वशिष्ठजीने कह दिया । इससे अधिक में ओर क्या कहूँ! 
मैं जानउ' निजनाथ छझुमाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
सोपर छपा सनेहु बिसेर । खेळत खुनख न कबहुँ देखी ॥ 
में छापने स्वामीका स्वभाव जानता हुँ। अपराधीपर भी वे कमी क्रोश' 
नहीं करते । सुभपर तो उनकी विशेष कृपा ओर प्रीति है। मैंने खेखमें भौ कसी 
डनका क्रोध नहीं देखा है। 
सिखुपन तें परिहरेडँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन अंग ४. 
मैं प्रभु इपारीति जिय जोही। हारेहु खेळ जिताबहि मोदी ॥. 
बचपनसे मैंने उनका संग नहीं छोड़ा परन्तु उन्होंने कभी मेरे जीको तोड़ा 
छहीं । प्रभुकी कृपा करनेकी रीतिको मैंने हृदयमें समक लिया है। हार नाने- 
पर भी मुके खेलमें ये जिता देते थे। 
दो०--महँ सनेह-सकोच-बल सनसुख कहे न बयन। 
दरसन तृपित न आजु लगि प्रेम पियासे नयन ॥ २६१ ॥' 
स्नेह और संकोचके वशमें होनेके कारण मैंने भी सामने कनी धच 
ताम । आजतक दर्शनांसे तृप्ति नहीं हुई । ये नेत्र प्रेमके प्यासे बने हो 
ए ह। 
विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिरु पारा ॥. 


_ इहउ कहत मोहि आजुन सोभा | अपनी समुकि साधु सुचि को मा/' 
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मेरा यह दुलार देव नहीं सह सका । नीचने माताके बहाने अंतर ढाल 
“विया । यह कहते हुए भी आज मेरी शोभा नहीं हे । अपनी समसे साधु ओर 
पवित्र कोन हुआ है ? हे 
-प्ातु मंदि मैं साधु खुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
:करइ कि कोदव बालि सुसाली | सुकता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
माता अधम है ओर में साधु तथा अच्छे चलनका हूँ--हृदयमें ऐसा 
-द्वाते ही करोड़ कुचालें उत्पन्न हो जाती हैं । कोदोंकी बालीमें क्‍या उत्तम 
-ग्रख लग सकता हे ? तालाबकी सीपसे क्या मोती निकल सकता है ? 
-सपनेहु दोस कलेखु न काह | मोर अभाग उद्धिअवगाह | 
-बिनु समर निज-अघ-परिपाकू । जारिउँ जाय जननि कहि काळू ॥ 
यह सब मेरे अभाग्यके समुद्रका नान है। किसीको छवम्मर्में भो दोष 
- क्लौर क्लेश नहीं। अपने पापोंके फलको समभो बिना मेने डुरा-भला कहकर 
प्राताको जाकर जलाया । 
«हृदय हेरि हारेडे सब ओरा | एकहि भांति भळेहि भल मोरा ॥ 
-शुरु गोसाइ साहिब सियरासू। लागत मोहि नौक परिनामू॥ 
सब ओरसे अपने हृदयमें खोजकर हार गया हूँ । एक ही प्रकारसे भले ही 
"मेरा भला हो। मेरे गुरु समर्थ हैं और सीताजी तथा श्रीरामचन्द्रजी मेरे 
-क्वामी हैं, इसलिये सुके परिणाम अच्छा प्रतीत होता है। 
द्वो०--साधु-सभा-गुरू-प्रभु-निकट कहडँ सुथल सतिभाड | 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जःनहिं मुनि रघुराड ॥२६२॥ 
अच्छे स्थानपर, साधुजनोंकी सभामें, गुरु सौर स्वामीके सामने सच्चे 
आवसे कहता हूँ। सुन ओर श्रीरामचन्द्रजी जानते हैं कि यह सब प्रेम है या 
शल्न अर सत्य है या झूठ ! 
'भूपतिमरनु प्रेमु पज राखी। जननी कुमति जगतु सवु साखी॥ 
“शैखि न जाहिं विकल महतारों | जरहिं दुसह जर पुर-नर-नारीं॥ 
राजाकी #त्यु प्रेम ओर प्रतिज्ञा रखनेके लिये हुईै। माताकी दुखु द्धिका 
-क्षाद्धी तो सारा संसार हैं । व्याकुल माताएँ देखी नहीं जातीं । नगरके खी- 
*इुरुष दुःसह दाहसे जल रहे हैं। 
“धहीं सकल अनरथ कर मूला। सो जुनि ससुकि सहेउँ सब सूला॥ 
“छुनि बनगवनु कोन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष ळषनु-सिय-साथा॥ 
इस सब अनर्थका मूल में हो हूँ, यह छनकर र लमककर मेंने सब 
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दुःख सह सिये। फिर यह छनकर कि झुनिका भेष बनाकर लक्ष्मणजो ओर 
'सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये— 
बिन्नु पानहिन्ह पयादेहि पायं । संकरु खाषि रहेउँ एहि धायं ॥ 
बहुरि निहारी निषादसनेह | कुलिख कठिन उद्‌ भयउ न बेहू ॥ 
जें नंगे पेरों झर पांघपेदल इधर दोडा, इसके सान्नी शंकरजी 
हैं। फिर गु निषादका प्रेम देखकर भी वजूके समान कठोर हृदयमें छेद नहीं 
हुआ। 
आब सबु आंखिन्ह देखेड॑ आई । जियत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
'जिन्हहि निरखि मग खांपिनि बीछीं | तजहिं बिषमबिष तामस तीछीं । 
झब याकर सब कुछ आंखों देख लिया । इस मूर्ख जीवने सब कुछ जीते- 
जी ही सहन कर लिया । जिन्हें मागमें देखकर सांपिनी ओर बीडीं भी अपना 
'छडोर विष आ र तमोगुणी तीक्णस्वभाव छोड़ देती हैं। 
दो०-तेइ रघुनंदन लषजु सय अनाहित लागे जादि । 
ताखु तनय तजि दुसह दुख देव सहावइ काहि ॥२६३॥ 
दही श्रीरामचंद्रजी, लक््मणजी ओर सीताजी जिसे शत्र मालम हुए 
उसके पुत्रको छोड़कर देव ओर किसे दुःसइ दुःख सहन करावे ? 
छुनि अति बिकल भरत-वर-वानौ । आरति-प्रीति-बिनय-नय-सानी॥ 
छोकमगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमलबन परेड तुषारू ॥ 
अत्यन्त व्याकुल भरतजीकी दुःख, प्रेम, नग्नता ओर नीतिसे सनी हुई 
'छन्द्र वाणी छनकर सब लोग शोकमझ हो गये। सारी समामे क्षोभ छा गया 
मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो। 
कहि अनेकबिधि कथा पुरानी । भरतप्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिन-कर-कुल-केरव-बन-चंदू ॥ 
अनेक प्रकारकी पुरानी कथाएँ कहकर ज्ञानी सुनिने भरतजीको ज्ञानोपदेश 
'किया । फिर सूर्यवंशरूपी कुसुद-वनके लिये चंद्रमाके समान श्रीरामचंद्रजी 
'डचित वचन बोले । 
तात जाय जिय करहु गळानी। ईसअधीन जीवयति जानी॥ 
तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे। पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥ 
हे तात, जीवकी गति ईश्वरके अधीन जानकर तुम अपने जीमें व्यर्थ ही 
अज्लानि करते हो । तीनों कालों और ठीनों लोकोंमें मेरे मतसे जो पवित्र कोर्ति- 
थाले हैं वे सब हे तात, तुम्हारे नीचे हैं। 
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डर आनत तुम्ह पर कुटिलाई | जाइ लोकु परलोकु नखाई ७. 
दोष देहि जननिहि जड तेई । जिन्ह शुरु-साछु-सभा नहिं सेई ॥, 
तुम्हारे विपयमें किसी तरहकी दुष्टता बात हृदयमें लाते हो लोक 'ोर 
परलोक दोनों ही व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं । माता केकयीको वही सूख दोष देल ह 
जिन्होंने गुरुजनों अर साधुजनोंकी सभाका सेवन नहीं किया । 
दो०-मिरिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार | 
ढोक खुजसु परलोक खुखु झुमिरत नाघु ठुम्दार ॥२६४॥ 
तुम्हारा नाम एमरण करमेसे सारे अशुभ-समूह ओर पापके खारे प्रपंच- 
बष्ट हो जायँगे, और इस लोकमें यश और परलोकमें सुख मिलेगा । 
कहउं सुभाउ सत्य खिव साखी | भरत भूमि रह राउरि राखी | 
तात कुतरक करहु जनि जायें। वेर प्रेमु नहिं दुर दुराये ॥ 
में स्वभावले ही सत्य कहता हूं। इसके साक्षी शिवजी हैं । हे भरत, तुम्हारे" 
रखनेसे ही एथिवी रहेगी। हे तात, व्यथ ही ङुतर्क मत करो। घेर ओर प्रेम 
छिपाये नहीं छिपता । 
मुनि शुनि निकट बिहंग मुग जाहीं । बाधक वधिक विलोकि पराहीं ॥' 
हित अनहित परु पंछिड ज्ञाना । माहुषतसु गुन-ग्यान-निध्याता ॥. 
सुनि समझकर पक्षी यर हिरन पास चले जाते हैं परन्तु बद्देलियोंके बाइ ' 
कंको देखकर वे भांग जाते हैं। एशु ओर पक्षी भी झपना शत्र, ओर सित्र 
पहिचानते हैं। फिर मलुष्यका शरीर तो गुण ओर ज्ञानका छ्थान है। 
तात तुम्हहि में जानउँ नीड | करड काह असमंजस जी के ॥ 
राखेउ राव सत्य मोहि त्यागी । तजु परिहरेउ प्रेम पञ्चु ळागी ॥ 
ढे तात, तुम्हें में भलीभांति जानता हुँ; परन्तु क्या करू, जौ बड़ा अस- 
ब गया है। सुके त्यागकर राजाने सत्यकोःरखा और 'अपनी प्रतिज्ञा 
बोर प्रेमके लिये शरीर त्याग दिया। 
ताछु बचन मेटत मन सोचू । तेहि तें अधिक तुम्हार सॅकोचू ॥' 
दा पर शुरु मोदि आयखझु दीन्हा । अवसि जो कहु चहडे सोइ कीन्हा 
_ उनके धचनको मेटते हुए मनको थोक होता दै, और उससे भी अधिक 
होता है तुम्हारा संकोच ! उसपर गुरुजीने मुझे आजा दी है--तुम "जो इष 
कहो उसे ही में अवश्य करना चाहता हूँ 
दो०--मचु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करडे सोइ आजु । 
सत्य-सघ-रघुबर-बचन सुनि भा सुखी समाज ॥२६५# 
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मम प्रसन्न करके संकोच छोड़कर कहो । उसे ही में आज करू'गा। सत्य- 


-प्रतिज्ञ श्रीरामचंद्रजीके ये वचन छनकर सारा समाज छखी हो गया । 
“शुरगन-सहित सभय सुरराज्‌। सोचहिं चाहत होत अकाज ॥ 


करत उपाउ बचत कछु नाहीं। रामसरन सब गे मन माहीँ॥ 
उधर देवताओं-समेत देवराज इन्द्र भयभीत हो गये ओर सोचने लगे 


“कि अब कास बिगडना चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता, इसलिये दे 


खब सममे श्रीरासचंद्रजीकी शरणमे गये । 


-बहुरि बियारि परसपर कहीं । रघुपति-भगत-भगति-बख अहहीं ॥ 


सुधि करि अंबरीष दुरवाखा | भे सुर खुरपति निपर निराशा॥ 
फिर विचार करके परस्पर कहने लगे कि श्रीरामचंद्रजी अक्की भक्तिके 
वशमें हैं । राजा अंबरीष र टुर्वापा सुनिकी बात स्मरण कर सब देवता योर 


इन्द्र बिलकुल निराश हो गये। 
“साहे छुरम्द वहुकाल विषादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥ 
-छणि लगि कान कहहिं घुनि माथा । अब खुर काज भरतके हाथा ॥ 


पहिले देवताश्रोंने बहुत समयतक दुःख सहन किये, तब प्रहलादने 
नखिंह भगवानको प्रकट किया था । सब देवता एक दूसरेके कानसे लग लगकर 
आ्पना अपना शिर धुनकर कहने लगे कि अब देवताका काम भरतजीके 
हाथ है । 6 
जान उपाउ न देखिय दैवा । मानत रासु खु-सेवक-सेवा ॥ 
“हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहिं ।बिज़-गुन-सील रामबस करतहिं ॥ 
है देवताओं, आर कोई उपाय नहीं दिखलायी पड़ता। अच्छे सेवककी 
सैवाको श्रीरामचंद्रजी मानते हैं। इसलिये सब लोग अपने हृदयमें प्रेमके साथ 
भरतजीका ल्मरश करो जिन्होंने अपने गुण ओर शीलसे भीरामचंद्रजीको 
“झपने वशमें कर लिया दै । 
दो०--सुनि सुरमत खुरगुरु कहेउ भल तुम्हार बड़भागु । 
सकल सु-मंगल-मूल जग भरत-चरन-अनुरागु ॥२६६॥ 
देवताओंका मत छनकर देव-गुरु,वृहर्पतिने कहा कि यह अच्छा है। 
“तुम्हारा बड़ा भाग्य है। संसारमें भरतजीके चरणोंका प्रेम सभी शुभमंगलोंका 


-भूल इ। 


सीतापति सेवक सेदकाई। काम-घेनु-सय-सरिस सुहाई ७ 


-अरतभगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ७ 
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सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवककी सेवा सो कासपेनुझोंके समाम 
छहावनी हं। तुम्हारे मनमें अरतजीकी भक्ति उत्पन्न हो गयो हे, इसलिये अद 
सोच छोड़ दो। देवने बात बना दी हे । 
देखु देवपति भरतप्रभाऊ । सहज-खुभाय-बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि रामपरडांही ॥ 
है देवराज इन्द्र,भरतजीका प्रभाव तो देखो, जिनके सहज-रुवभावके वशमे 
भीरामचन्द्रजी हो रहे हैं। भरतजीको श्रीराम चन्द्रजीकी परछ्ाई जानकर, है 
देवताओ, अपना मन स्थर करो, अब डर नहीं हे । 
सुनि सुरगुरु-सुर-संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुह्िं .सँकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जिय जाना । करत कोटिबिधि उर अनुमाना ॥ 
देवगुरु बृहस्पति आर देवताओंकी सम्मति ओर चि न्ताकी बात छनकर 
अन्तर्यामी प्रभु धरीरामचन्द्रजीको संकोच हुआ। इधर भरतजीने अपने हृदयमेँ 
नब सारा भार अपने ही शिरपर समका तब वे अपने हृदयमें करोड़ों तरहके 
अनुमान लगाने लगे। 
करि बिचारु मन दोन्ही ठोका | रामरजायसु आपन नीका ॥// 
निज पन तजि. राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
विचार करके उन्होंने अपने मनमें यह निश्चय कर लिया कि अपना भला 
भीरामचन्द्रजीकी झआज्चामें ही है। श्रीरा मचन्द्रजीने अपना प्रश छोड़कर मेरा 
श्रद्ध रखा है अर कृपा ओर स्नेह भी कम नहीं किया है। 
दो०-कोन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि खीतानाथ । 
करि प्रनामु बोले भरत॒ जोरि जलज-ज्ुग-दाथ ॥२६७॥' 
सीतापति भीरामचन्द्रजीने सुकपर सब प्रकारसे अत्यन्त असीम दया 
fi । कमलके समान अपने दोनों हाथ जोड़कर भरतजी प्रणाम करके 
बोले । 
कहउं कद्दावउ का अब खामी | कृपा-अंबु-निधि मंतरजामौ ॥ 
शुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटा मलिन मनकळलपित खुला ॥' 
है स्वामी, अब क्या कहूँ ओर क्या कइलाडँ | आप कृपासागरं 
अंतर्यामी हैं। गुरुजीको प्रसन्न ओर स्वामीको अनुकूल देखकर मेरे मै 
कल्पित पीड़ा दूर हो गयी । 
अपडर डरेउं न सोय समूळे। रबिहि न दोघु देव दिलि भूले 0 
मोर अभायु मातुकुटिलाई । बिघिगति विषम काळकठिनाई 0 
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में कठे ढग्ले डर गया था। मेरी चिन्ता निमूल थी । हे देव, कोई दिशा 
भूल जाख तो उसके लिये सूर्य दोषी नहीं । मेरा अभाग्य, माताकी कुटिलता.. 
देवकी प्रतिकूल गति और कालकी कठोरता--- 
पाउं रोपि सब मिलि मोहि घाळा। प्रनतपाल पन आपन पाला ॥: 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहु बेद विदित नहिं गोई ॥- 
सबने मिलकर पेर रोपकर मेरा नाण कर दिया; परन्तु दीनोंको पालनेदाले 
प्रापने अपना प्रण पूरा किया। यश आपकी कोई मयी रीति नहीं है। लोळ. ' 
ह्षौर वेद, दोनोंमें ही प्रकट है, छिपी हुई नहीं । 
जणु अनभल भल एकु गोसाई । कहिय होइ भल कासु भलाई 8. 
देव देच-तरुसरिस सुभाऊ। सनमुख बिसुख न काहुहि काऊ ॥. 
है स्वामी ! संसार घुरा है, एक आप ही भले हैं । फिर, भला कहिये, 
किससे भलाई हो ? हे देव, आपका स्वभाष कल्पवृत्तके समान है जो सामये 
डोनेपर कभी किसीसे विमुख नहीं होता । 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच । 
मांगत अभिमत पाव जगु राउ रंक भल पोच ॥२६८॥ 
पास जाकर, कल्पवृद्धको पह्ठिचानकर, जिसकी छाया सब सोच दूर कर 
देती है, मांगते ही रांजा-रंक र भले-बुरे, सारा संसार उससे मनचाहा फश: 
पा जाता दे। 
लखि सब बिधि-शुरु-स्तवरामि-सनेह्‌। मिटेउ छोशु नहिं मन संदेह ॥. 
अव करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभुचित छोभु न होई ॥ 
गुरु और स्वामीका सब प्रकार प्रेम देखकर मेरा क्षोभ मिट गया । अब” 
मेरे मनमें संदेह नहीं है ' हे करुणानिधान, अब आप पट्टी कीजिये जिसमे 
मुझ सेवकका भला हो ओर आपके चित्तको क्षोभ न हो। 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची। निजहित चहइ ताझु मति पोची 8 
खेवकडित साहिबसेवकाई | करइ सकल सुख लोभ बिदाई ॥ 
झो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला करना चाहता इ 
उसकी बुद्धि नीच हे । सेवकका हित स्दामीकी सेवामें ही है जो उसे सब छर" 
शौर सारा लोभ छोड़कर करनी चाहिये । 
स्वारथु नाथ फिरे सबही का। किये रजाइ कोटि बिधि नीका 0 
थह स्वारथ-परमारथ-सारू | सकलखुकूत फल खुगति सिंगारू॥ 
हे नाथ, आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है ओर आपकी आज्ञाका पाल्य 
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रना करोड तरहसे अच्छा दै । यह स्वार्थ आर परमार्थका खार है,खब पुणयोंका 
क्न है और सदुगतिका शगार भी यहो है। 

,दवैव एक विनती खुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 

-लिळक समाजु साजि सबु आना। करिय खुफल प्रसु जो मनमाना | 

हे देव, मेरी एक विनती छन लीजिये; फिर असा उचित हो घेसा 

_हौजियेगा । राजतिलकका सब सामान सजाकर लेता 'याया ई । हे प्रभो, यदि 
इय स्वीकार करता हो तो उसे सफल कीजिये। 

दो०--खानुज पठइअ मोहिं बन कीजिअ सबहिं सनाथ । 
नतरु फेरिअहि बन्छु दोउ नाथ चलडं में साथ ॥ २६६ ॥ 
छोटे भाईसमेत मुझे वनको भेज दीजिये सौर आप सबको छनाथ 

-कीजिये, नहीं तो हे नाथ, दोनों भाइयोंको अयोध्याको लोटा दीजिये ओर 
हैं. आपके साथ चलता हूँ । 

ब तरु जाहिं बन तीतिड॑ भाई। बहुरिआ लीयसहित रघुराई॥ 
ज्ञेद्दि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुनालागर कीजिअ सोई ॥ 
नहीं तो तीनों भाई बनको चले जावें आर हे श्रीरामचंद्रजी, प्तीताजो- 

. मेत आप लोट जाइये । हे प्रभो, हे दयासागर, जिस प्रकार आपका सम 
प्रसन्न होवे, घडी कीजिये। 

- देव दोन्द बु मोहि अभारू | मोरे नीति न धरम बिचाऽ॥ 

-कहडं बचन सब खारथहेतू । रहत न आरत के चित चेतू॥ 

हे देव, यद्यपि आपने मेरे शिरपर सब भार डाल दिया है तथापि सुके 

. बीति ओर धर्मका विचार नहीं है। में तो सारी बाते स्वार्थके लिये कहता ई। 
दुःखी मनुष्यके चित्त्मे चेतना नहीं रहती । 

-इतरु देइ खुनि खामिरजाई। सरो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 

-भख में अचशुन-उद्धि-अगाधू । सामि सनेह सराहत साधू ॥ 

स्वामीकी आज्ञा छनकर जो सेघक उत्तर देता है उसे देखकर छज्जाको 

. थो लज्जा आती है। में अवगुणोंका ऐसा अथाइ समुद्र ईँ आर 

_ पेरे छनेइकी अच्छी सराहना करते हें। _ 

|" भब कृपाळ मोदि खो मत भावा । खङुच स्वामि मन जाइ न पावा b 

' -व्रभु-पद्‌-सपथ कद्दडं सतिभाऊ। जग मंगल-हित एक उपाऊ b 

कृपालु, अब मुके वही बात अच्छी लगतो है जिससे स्वामीका मत 
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झंकोच न पावे । मुझे प्रभुके चरणोंकी सोगंद है । में सच्चे भावसे कहता हुँ कि 
क॑ंघ्ारका मंगल होनेके लिये एक उपाय है। 
दो०--प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसखु देव । 
खो सिर धरि घरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब॥२७०॥ 
है प्रभो, प्रसन्न मनसे संकोच छोड़कर आप जिसको जो भ्राज्ञा दंगे उसे 
झपने शिरोपर रख रखकर सब लोग करेंगे ओर यह अनुचित कुपेच मिट 
छायगा। 
परल बचन सुचि जुनि सुर हरषे। साधु सरादि सुमन सुर वरषे॥ 
अलमंजखबल अवधनिवासी | प्रमुदित मन तापस-वन-बासी ॥ 
भरतजीके पवित्र वचन छनकर देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने अच्छी तरद 
प्रशंसा कर पुष्पवृष्टि की । अयोघ्यापुरीके रहनेवाले 'असमंजसमें पढ़ गये योर 
लपछ्ची तथा वनवासी लोग सनमें आनन्दित हो गये । 
झुर्पाह रहे रघुनाथ संकोची । प्रभुगति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आये । मुनि बसिष्ठ झुनि बेगि वोळाये ॥ 
संकोचमें पड़कर श्रीरामचन्द्रजी चुप ही र्दे। उनकी यह दशा देखकर 
सब सभा सोचमें पड़ गयी। उसी समय राजा जनकके दूत वहां आये । छनते 
दी वशिष्ठ सुनिने उन्हें जल्दीसे बुलाया । 
करि प्रनासु तिन्ह रासु निहारे। बेषु देखि भये निपट दुखारे॥ 
दूतन्द मुनिवर बूको बाता। कहु बिदेह भूप कुखळाता॥ 
प्रणाम करके उन्होंने जब श्रीरामचंद्रजीको देखा तब उनका भेष देखकर 
षे त्यन्त दुःखो हुए । मुनिवर वशिने दूतोंसे यह घात पूछी कि भला कहो, 
शजा जनक कुशलसे तो हैं ? hr 
छुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोळे चरबर जोर हाथा॥ 
धुय राउर सादर साई'। कुसलहेतु सो भयड गोसाई ॥ 
छनकर संकोचसे एथिवीकी ओर शिर झुकाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़े हुए 
णोक्षे- हे स्वामी, आदरके साथ आपका पूछना हो कुशलका कारण हुआ-- 
` दो०--नाहिं त कोसळनाय क साथ कुसळ गइ नाथ। 
मिथिछा अवध बिसेष तें जणु सव भयेड अनाथ ॥२७१॥. 
नहीं तो हे नाथ, कोशलपति राजा दशरथके साथ ही कुशलता चली गयी ।. 
खारा संसार भोर विशेषकर मिशिल्ञा ओर अयोध्या उनके बिना अनाथ हो; 
ण्यी ) 
9 ५ 
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ङोसलपति गति खुनि जनकोरा । भे सब लोक सोकबस बोरा & 
ज्ञेहिं देखे तेहि समय बिदेह । नासु सत्य अस लागन बट ७ 
कोशलपति राजा दशरथकी गति छनकर जनकएरमें सब छोग शोके 
इशमें होकर बावले हो गये । उस समय राजा विदेहको जिन्होंने देखा उममेंसे 
(सीको भी ऐसा न प्रतीत हुआ कि उनका नाम * विदेह! सत्य है । 
बानि-कु-चालि खुनत नरपालहि । सूर न कछु जस मनि बिलु ब्यालहि 
भरतराजु रघुबर-बन-बासू | भा मिथिळेखहि हृदय हरालू ॥ 
रानी केकयीकी खोटी चाल छनते हो राजाको कुछ भो न सूक पड़ा लो 
ब्रणिके बिना सर्पको नहीं दिखलायी पडता । भरतजोको राजतिलक दिया आर 
क्रीरामचंद्रजीको वनवास, इससे मिथिलेशको हृदयमें बड़ा ही खेद हुआ । 
नप बूझे बुघ-सचिव-समाजू । कहहु बिचारि उचित का आज्‌ 8 
खमुफि अवध असमंजस दोऊ । चलिय कि रहिय न कह कळु षो 
राजाने पणिडतों और मंत्रियोंसे पा कि विचारकर कहिये कि झाछ 
झ्या करना उचित हे ? अयोध्याकी ओर दोनों ही बातोंको बेमेल सममकर 
किसी ने कुछ नहीं कहा कि चलना चाहिये या रहना चा हिये। 
नपहि धोर धरि हृदय बिचारी । पठये अवध चतुर चर यारी ॥ 
बूफि भरत सतिभाड कुभाऊ। आयेहु बेगि न होइ लाऊ ॥ 
फिर राजाने ही धीरज रखकर हृदयमें विचार किया ओर चार चतुर दूस 
द्योध्याको भेजे, और आजा दी कि भरतजीके सद्भाव ओर दुर्भावको नाग- 
कर जलदी लोट आना, यइ प्रगट न होने पावे। 
दो०--गये अवघचर भरतगति बूकि देखि करतूति । 
चले चित्रकूटहि भरतु चार घले तिरहति ॥ २७३ 8 
दूत अयोध्याको गये । (फिर) वहां भरतजीकी दुशाको ज्ञानकर आर उनकी 
करतूत देखकर दूत तो उ धर तिरहुतके लिये चले थोर इधर भरतजी 
बिदा हुए । 
हूतन्ह आइ भरत कश करनी । जनकसमाज जथामति बरनी ॥ 
छुनि शुरु परिजन सचिव मद्दीपति। भे लव छोच सनेह बिकळ अति ॥ 
दूतोंने आकर अपनी बुद्धिके अनुसार भरतजीकी करनी राजा जनककी 
धभामें वर्णन की। उसे छनकर गुरु, कुटुम्बी, मंत्री, राजा, सब सोच 
.&ने हसे अत्यन्त व्यकुल हो गये । 


CC-0. In Public Domain. 


गै 


Digitized by 59499 खियोध्यःकराशहं कु eGangotri २२७ 


MM aoe set) SS 
वरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिये खुभट साहनी बोलाई ॥ 
“थर पुर देख राखि रखवारे | हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
घीरज रखकर ओर भरतजीकी बड़ाई कर राजा जनकने अच्छे अच्छे 
योद्धा ओर सेनापति बुल्ला लिये; और उन्हे राजभवन, मगर ओर देशकी 
रखवालीका काम सौंपकर हाथी, घोड़ा, रथ और बहुतसी सवारियां तेयार 
-करायीं । 
दुघरी खाधि चले ततकाला | किये विस्लाम न मशु महिपाला॥ 
'झोरहिं आजु नदाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सवु लागा ॥ 
ट्विघटिका मुहूर्त साधकर वे उसी समय चल दिये । राजाने मार्ममें भी 
विश्वास नहीं किया । आज सवेरे ही प्रयाग-स्नान कर बिदा हुए झोर जब सब 
“ब्लोग यमुनाजीके पार उतरने लगे--- 
'खबरि लेन हम पठये नाथा। तिन्ह फहि अस महि नायेड माथा॥ 
'खाथ किरात छसातक दीन्हे। सुनिवर तुरत विदा उर कोम्हे ॥ 
तब हे नाथ, खबर लानेके लिये हम लोगोंको आगे भेज दिया । ऐसा 
'कहकर उन दृतोंने एथिवीकी ओर शिर झुका लिया । सुनिवर वशिष्ठने छः- 
"खात किरातोंको साथ कर दिया ओर तुरन्त ही दूतोंको बिदा किया । 
'दो०-खुनत जनक आगवनु खबु हरषेउ अवघखमाजु । 
रघुनंद्नहिं सकोच बड़ सोयविबस सुरराजु ॥ २७३ ॥ 
राजा जनकका आगमन छनते ही अयोध्याका सारा समाज प्रसज् हो 
“गया; परन्तु भ्रीरामचंद्रजीको बड़ा संकोच हुआ झोर देवराज इन्द्र तो सोचमें 
डूब गये। 
'गरइ गलानि कुटिल केकेई । काहि कहइ केहि दूषच देई॥ 
'अस मन आनि मुदित नरनारी | भयड बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
दुष्टा फेकयी ग्लानिसे गली जा रही थी । वह किससे कहे ओर किसे दोष 
-क्षणावे ! स्री ओर पुरुष, सब मनमें यह जानकर प्रसन्न हुए कि फिर यार दिनके 
'खिये रहना हो गया ! 
“पहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सवु कोऊ॥ 
“करि मञ्ञजु पूजहिं नरनारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
इस प्रकार वह दिन भी धरीत गया। सवेरे सब लोगोंने नहाना आरं 
किया । स्त्रियां ओर पुरुष, सब लोग स्नान करके गणेशजी, पार्वतीजी, शिवजी 
“ओर सूर्यकी पूजा करने लगे । 
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Mn MOSSES ea 
इम्रा-रमन-पद्‌ यंदि बह्दोरी | बिनवहिं अंजलि अंचल जोरी lb 
दाजाराम ज्ञानकीरानी | आनंद्अवधि अवधरजथानी ॥ 
फिर षे लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णके चरणोंकी वंदना करके अंजलि घांधकर 
खौर अंचल पसारकर विनती करने लगे कि श्रीरामचंद्रजी राजा ओर सीताजी 
शनी हों, झानन्दकी सीमा अयोध्या राजधानी हो। 
छुबस बखड फिरि सहित समाजा। भरतहि राखु करहु जुबराजा ॥. 
बदि खुखलुधा सींचि सब काहू | देव देइ जग-जीवन-लाहू ॥ 
सब सम जसमेत वे फिर अच्छी तरह वहां बसे आर श्रीरामचंद्रजी भरत- 
भीको युवराज बनावे, इस एखरूपी अम्तसे सब किसीको खींचकर है देव, 
छंस्तारमें जीवन धारण करनेका लाभ दीजिये । 
दो ०--गुरुसमाज भाइन्ह,सहित रामराजु पुर होड। 
अछत रामराजा अवध मरिय मांग सवु कोड ॥ २७४ ॥. 
सष कोई यह मांगते थे कि गुरु, समाज आर भाइयोंसमेत अयोध्या- 
अुरौमें भी ममचंद्रजीका राज्य होवे ओर अयोध्यार्मे भीरामचंद्रजीके राजा 
श्हते ही हमारी सत्यु होवे। 
शुनि सनेहमय पुर-जन-बानी | निंदहिं जोग बिरति सुनि ग्यानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन। रामहि करहि प्रनाम पुछकि तन ॥ 
अयोध्यावासियोंकी प्रेमभरी वाणो छनकर ज्ञानी सुनि योग यौ 
बेराग्यकी भी निन्दा करने लगे । इस प्रकार नित्यकर्म करके नगरवासी 
षुल्लकित-शरीर होकर श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम करते हैं । 
ळच नीच मध्यम नर नारी | लहहिं दरछु निज निजु अनुहारी॥- 
सावधान सवही सनमानहिं। सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ 
उत्तम, मध्यम ओर अधम, सभी खी-पुरुष अपनी आपनी रुचिके 
झनुसार श्रीरामचंद्रजीका दशन पाते हैं । कृपानिधान श्रीरामचंद्रजी सबका 
यथोचित आदर करते हैं ओर सब लोग श्रीरामचंद्रजीकी प्रशंसा करते हैं । 
छरिकाइहि तें रघुवरबानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥. 
सील-सकोच-सिंछु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरलखुभाऊ ॥ 
बचपनसे ही श्रीरामचंद्रजीका यह स्वभांव है कि वे नीति ओर प्रीतिको 
षहिचानकर पालते हें । श्रीरामचंद्रजी शोल ओर संकोचके समुद्र हैं। उनका 
झु ओर नेत्र इन्दर हैं ओर स्वभाव सरल है । 
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कहत राम-शुन-गन अनुरागे | सब निज भाग सराहन लागे | 
इस खम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हहिं रासु जानत करि मोरे॥ 
श्रीरासचन्द्रजीके गुणोंके समूहको कहते कहते वे सब प्रेममें भर गवे 
खोर अपना भाग्य सराहने लगे कि हमारे समान पुण्यवान संसारमें कम ही 
“ह जिन्हें धीरामचंद्रजी अपना करके जानते हों । 
[ जनकका आगमन ] 
दो०--प्रेममगन तेहि समय सब खुनि आवत मिथिलेखु ! 
सहित सभा संभ्रम उठेड रबि-कुल-कमल-दिनेसु ॥२७५६ 
उस समय सब लोग यह छनकर कि मिथिलानरेश जनकजी आ रहे हैं, 
प्रेममें मझ हो गये। सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचंद्रजी समासमेत सहखा 
उठकर खड़े हो गये। 
भाइ-सविव-शुरु-पुरजन-खाथा । आगे गवन कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 
भाई, मंत्री, गुरु ओर अयोध्याके नागरिक, सबके साथ श्रीरामचंद्रजी 
झागे बढ़कर गये । उधर राजा जनकको जबसे घह श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट दिखलायी 
पड़ा, तभीसे डन्होंने उसे प्रणाम करके रथ छोड़ दिया। 
'शमद्रसु लालसा उछाह | पथस्रम लेख कलेखु न काहू ॥ 
प्रन तह जह रघुवरबेदेही। बिनु मन तन दुखु सुख खुधि केहो॥| 
सबको श्चीरामचंद्रजीके दर्शन करनेकी लालसा गोर उत्साह था। 
किसीको रास्तेकी थकावट गरर क्लेशका लेश भी नथा । सबका मन बर्हा 
था जहां सीताजी झोर श्रीरामचंद्रजी थे ओर जब मन ही न था तब शरीरको 
दुःख है या उख, इसकी छध किसे होती ? 
-भावत जनकु चले एहि भांती। सहितसमाज प्रेम मति मांती ॥ 
-आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर ळागे॥ 
राजा जनक इस प्रकार चले आ रहे थे। सब समाजसमेत उमकी बुद्धि 
- प्रेमले पाली हो रही थी। समीप आ नानेपर देखकर सब लोग प्रेममें भर गये 
ओर आदरपूर्वक परस्पर मिलने खगे । 
“लगे जनकु सुनि-जन-पद्‌ वंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह 
-भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहिं। चळे लेवा समेत 
राजा जनक मुनिजनोंके चरणोंकी बंदना करने लगे ओर 
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श्वषियोंको प्रणाम किया। भाइयोंसमेत श्रीरामचंद्रजी राजा जनकसे मिलकर 
डन्हें सब समाजसमेत लेकर चले । 
दो०--भास्द्रम सागर सांतरख पूरन पाचन पाथु। 
सेन मनहुँ करुनाखरित लिये जात रघुनाथ ॥ २७६ ॥' 
झआश्रमरूपी समुद्र शांतिरसके पवित्र जलसे भरा हुआ है, उसमें श्रीरास- 
बंद्रजी मानों राजा जनककी सेनारूपी करुणाकी नदी लिये हुए जा रहे हैं । 
श्चोरति ग्यान बिराग करारें। बचन खसोक मिलत नद्‌ बारें ॥ 
छझोच उसास समीरतरंगा। धीरज तट-तरु-वर कर संगा ॥- 
करुणाकी यह नदी अपने ज्ञान ओर वेराग्यके किनारोंको डुबाती हुई 
जाती है। शोकमरे वचनरूपी नदी ओर नाले उसमें आकर मिलते हैं, शोक” 
भरी हुई लंबी सांसें ही हवाके झोंकेसे उठनेवाली तरंगें हैं, घोरजरूपी किनारेके' 
बड़े घड़े बृत्तोंको यह गिराती जा रही हैं । 
थिषम बिषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवर अवते अपारा ॥' 
क्षिवटु बुध बिद्या बडि नावा। सकहिं न खेड ऐक नहिं आचा ॥ 
विषम दुःख ही उस नदीकी वेगवान धारा है, भय भँवर आर भ्रम अपा. 
बक हैं, पणिडतजन केवट हैं रोर विद्या बड़ी नाव है; परन्तु वे उसे पार नहीं छे. 
झरा सकते, क्योंकि उसका सेना एकको भी नहीं आता । 
श्रनचर कोल किरात वेचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
भालम उद्धि मिली जब जाई । मनहुँ उठेड अंबुधि अकुळाई ॥. 
धनके फिरनेवाले बेचारे कोल आर किरात ही राख्ता चल्मनेवाले हैं, छो' 
$ नदीको देखकर थक गये घोर अपने मनमें हार मान गये। जब यह नदी 
श्याभ्रमरूपी समुद्रम जाकर मिली तब मानों ससुद्र व्याकुल हो उठा हो। 
छोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यान न धीरज लाजा ७ 
भूए-रूप-शुन-खौळल खराही । रोवहि सोकसिंछु अवगाही ६. 
दोनों ही राज-समाज शोकमें व्याकुल हो गये ! उन्हें न ज्ञान रहा, न घेर्य' 
ब लज्जा ! सब राजा द॒शरथके रूप, गुण ओर शीलको प्रशंसा करने लगे, 
शेकर शोकके समुदमें डुबकियां लगाने लगे । 
छंद--अवगाहि सोकसमुद्र सोचहिं नारि नर ब्याकुल महा । 
देइ दोष सकर सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्दो कहा ॥. 
छुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। 
तुळसी न समरथ कोउ जो तरि सकइ सरित समेह की ७ 
CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sa धकथीध्थीकिरईड क eGangotri २३ t 


खी ओर पुरुष, सब अत्यन्त व्याकुल होकर शोकके समुद्रमें डुबकियां 
झगाते अर सोचते हैं। थे सब प्रतिकूल देवको दोष देकर क्रोधके साथ कहते है 
कि उसने यह क्या किया ! तुलसीदासजी कहते हैं कि देवता, सिद्धजन, 
छपछ्वी, योगी आर सुनि, सबमें ऐसा सामर्थ्यवान्‌ कोई न था जो राजा 
नककी दृशा देखकर उस रूनेहको नदीको पार कर सकता हो। 
छो०--किये अमित उपदेस जहँँतहे लोगन्ह सुनिबरन्ह । 
धीरज धरिय नरेख कहेड वसिष्ठ बिदेह सन ॥ २७७ ४ 
श्रेष्ठ मुनियोंने नहां-तहां लोगोंको असंख्य उपदेश दिये ओर घशिष्ठजी- 
क्षे राजा जनकसे कहा कि हे राजा, धीरज रखिये । 
झञारु ग्यानरवि भवनिसि नासा | बचनकिरन मुनि-कमल-बिकाला॥ 
हेहि कि मोह ममता नियराई । यह सिय-राम-सनेह बड़ाई॥ 
जिसके ज्ञानरूपी सूर्यसे संसाररूपी रात्रि नष्ट हो जाती है ओर जिसके 
बचनरूपी किरणोंसे मुनिजनरूपी कमल खिल जाते हैं, उसके पास क्‍या मोह 
कर ममता जा सकती है ? परन्तु जो कुछ हुआ, यद सीताजी ओर भीराम- 
बंद्रजीकी महिमा है । 
लिषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने 0 
शाम-सनेह-सरस मन जासू। साधुसभा बड़ आदर तासू ॥ 
घेदोंने संसारमें तीन प्रकारके जीव बतलाये हैं--विषयी, साधक आर 
लहुर सिद्ध । इनमें जिसका मन श्रीरामचन्द्रजीके स्नेह-रससे भरा हुआ है 
डसीका सज्जनोंकी सभामें बड़ा आदर होता है । 
स्रो न रामप्रेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ 
शुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाये। रामघाट सव लोग नहाये ॥ 
ज्ञान न हो तो श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम शोभा नहीं पाता, जसे कर्णधारके 
किना नाव। वशिष्ठ सुनिने राजा जनकको बहुत प्रकारसे समझाया फिर 
सक छोगोंने रामघाटपर जाकर स्नान किया । 
सकर-सोक-संकुल नरनारी । खो बासरु बीतेउ बिचु बारी ॥ 
पसु खग मुगन्द न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कचनु बिचारू॥ 
(यां और पुरुष, सब शोकमें भरे हुए थे । उनका वह दिन जल ग्रहण किये 
{ग्ना ही बीत गया । पशु, पक्षी ओर हिरम, किसीने भी कुछ न खाया, फिर 
ब्यार छोगों और कुटूम्बियोंक्रा विचार हो क्या डे! 
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दो०--दोड समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात | 
बैठे सब बट-बिरप-तर मन मलीन छसगात ॥ २३८ ॥ 
निमिराज जनक योर रघुराज श्रीरामचन्द्रजी, तथा दोनों समाजॉच 
प्रातःकालमें र्नान किया ओर मनमलीन तनक्षीण दशांमें बरगद्के बुछके मोखे 
खाकर बेठे। र 
क्षे महिसुर द्सरथ-पुर-बाखी | जे मिथिला-पति-नगर-निबाली ७ 
इंस-बंस-गुरु जनकपुरोधा । जिन्ह जग मशु परमारथु सोचा ७ 
ब्राह्मण, जो राजा दशरथके नगर अयोध्याके रहनेषाले हैं आर छो 
मिथिलानरेश जनककी राजधानी जनकपुरीके निवासी हैं, सूर्यवंशे गुरु बणिछ- 
सुनि ओर राजा जनकके पुरोहित सतानन्द, जिन्होंने संसारमें परमार्थका सारी 
शोध रखा हे, 
छरे कहन उपदेस अनेका । सहित धरसु नय बिरति विवेक 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुकाई सब सभा छझुबानी | 
धर्म, नीति, विवेक धोर बेराग्यसमेत अनेक उपदेश देने लगे) 
विश्वामित्रने पुरानी कथाएँ कह कहकर छन्दर वाणीसे सघ समाको छस ` 
कराया । 
तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिनु सब रहेऊ॥ 
घुनि कह उचित कहत रघुराई। गयड बीति दिन पहर अढाई ६ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रसे कहा कि हे नाथ, कल सब जोग जहा « 
ग्रहण किये बिना ही रहे हैं। सुनिने कद्दा कि भ्ीरामचन्द्रजी उचित कहते हैं । 
अब ढाई पहर दिन बीत चुका हे । 
रिषि रुख लखि कह तिरहुतिराजू। इहां उचित नहिं असनु अनालू ७ ` 
कहा भूप भल सबहिं सुदाना। पाइ रजायसु चळे नहाना 8 
षिका रुख देखकर राजा जनक कहने लगे कि यहां झन्नका आजब 
डचित नहीं है। राजा जनककी कही हुई यह अच्छी घात सबको अच्छो छी 
आर वे सब आज्ञा पाकर €नान करनेके लिये चले। 
दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
(गी लेइ i बिपुल भरि भरि कांवरि भार ॥ २७६ 6 
उस समय वनर्म भ्रमण करनेवाले कोल-किरात आदि बहुत जोग मेक 
्रकारके फलों, फूलों, पत्तों झोर जड़ोंको घड़ी बढ़ी तम र्क 


छामे) 
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MND नी क. 
-कामद्‌ भे गिरि राम्रप्रसादा | अवलोकत अपरत बिषादा ७ 
खर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनंद अनुरागा ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे पर्वत सब कामनाएँ पूर्ण फर देनेवाले हो गये, 
जिन्हें देखते हो सब दुःख दूर हो जाते हैं। सरोवर, नदी, वन जोर प्थिवीके 
छन्य भाग, सब मानों आनन्द ओर प्रेमले उमंग रहे छों। 

बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग सुग अलि अजुकूला 8 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥ 

बेल अर वृक्ष, सब फूलों अर फलोंसे लदे हुए रद्दने लगे; पक्षी, हिरण 

थ्योर भौ रे अनुकूल बोलने लगे; उस समय घममें बड़ा उत्साह रहने खगा) 
खब किसीको एख देनेवाली शीतल, मन्द आर छगन्धित बायु बहने छगी। 

जाई न बरनि मनोदरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 

-सब सब लोग नद्दाइ नद्दाई। राम जनक सुनि आयसु पाई ॥ 

मनको हर लेनेवाली छन्द्रताका धर्णन नहीं किया जाता मानों पृथिवी 
शजा जनककी मेहमानी कर रही हो । तब सब लोग नहा भाकर चर औ- 
रामचन्द्रजी, राजा जनक ओ र वशिष्ट सुनिको आज्ञा पाकर-- 

देखि देखि तरुबर भनुरागे। जहे तहँ पुरजन उतरन ळागे॥ 

'इल फळ मूल कडु बिधि माना | पावन सुंदर छुथा समाना ४ 

अपने अपने प्रेमके अनुसार छन्दर वृत्त देख देखकर जहां तहां नगर” 

“निवासो लोग उतरने लगे । फिर पवित्र, छन्द्र ओर अम्झतके समाम अनेछ 
-प्रकारके पत्ते, फल, मुल ओर कंद-- 

दो०--सादर सब कहु रामशुरु पठये भरि भरि भार | 
पूजि पितर छुर अतिथि शुरु लगे करन फलद्दार ॥२८०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुरु घशिष्ठजीने डालियोंमें भर भरकर आदरपूर्वक सबके 

“वास भेज दिये; ओर सब खोग पितर, देवता, अतिथि झोर गुरु, सबकी पूजा 
करके फलाहार झरने लगे । 


“शहि बिधि बाखर बीते घारी। राम निरखि नरनारि सुखारी ७ 


'हुहँ समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सियराम फिरब भल नाहीं ॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये। भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर खी आ 


“पुरुष, सब सुखी थे । दोनों ही ओरके लोगोंके मनमें यह रुचि थी कि खीतालली 


आर भीरामचन्द्रजीके बिना क्लोटना भला नहीं । 
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लोताराम संग बनवासू | कोटि अमर-पुर-सरिल सुसू 
वरिहरि लपन रामु बेदेही। जेहि घर भाव बास विधि तेही ॥ 
लीताजी और श्रीरामचन्द्रजोके सङ्ग वनवासमें भी करोड़ अमरावतीके 
बमान आराम है | सोताजो श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजीकों छोड़कर जिसे 
बर झच्छा लगे उसे विधाता हो प्रतिकूल है । 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। रामसमीप चलिय बन तबहीं ॥ 
बंदाकिनिमडु तिहुकाला | रामद्ग्शु सुद-मंगळ-माला | 
जब सब प्रकारसे देव दाहिना होवे तभो वनमें श्रीरामचन्द्रज्ीके पास' 
बसमा हो सके ! तीनों कालमें मंदाकिनीके जलमे स्नान छर श्रोरामचन्द्रजीका 
दर्शन, यह आनन्द ओर मङ्गलका समूह है । 
रनु राम गिरि बन तापस थळ । असनु अमियसम कंद मूल फळ ॥।' 
€ुखसमेत खंबत दुइ खाता | पळक्षम होहिं न जनियहि जाता] 
भीरामचन्द्रजीके पर्वत, बन और तपस्वियोंके स्थानोका भ्रमण होगा, 
अम्दतके समान कंद, मूल ओर फलोंकां भोजन मिलेगा । चौदह वश 
इक्षके साथ पलके समान बीत जायंगे ओर जाते हुए मालूम भी न होंगे । 
दो ०--एहि सुख जोणु न लोग सब कहहिं कहां अस भाशु । 
सहज सुभाय समाज दुहु राम-चरन-अनुरागु ॥२८१॥ 
छव लोग कहते हें कि यह छख पानेके योग्य हम सव नहीं हैं । ऐसा 
श्राग्य कहां हे ? दोनों ही समाजोंमें सहज-स्वभावसे ्रीरामचन्द्रजीके घरणों- 
छा प्रेम छायां हुआ है । 
[ दोनों रनिवासाका मिलन ] 
बहि बिधिसकळ मनोरथ करहीं। बचन सप्रेम झुनत मन रहीं ७ 
ख्रीयमातु तेहि समय पठाई। दासी देखि झुअवसरु आई ॥ 
सब लोग इस प्रकार मनोरथ कर रहे हैं। प्रेमके साथ कहे हुए उनके वचन 
€नते हो मन इर जाते दं। उसो समय सीताजीकी माताकी भेजी हुई दासी 
&न्दर अवसर देखकर अ गयी । 
लावकास सुनि सब सिय साखु। आयड जनक-राज-रनिवासू ॥. 
कोसल्या सादर समानी । आसन दिये समय सम भाती॥ 
फिर यह छनकर कि अवकाश है, राजा जन कका रनवास सीताजीकी सुत्र 
बाइओंके पास आया । कोगल्याने सबका आदरपूर्वक सम्मान किया ओर 
बको ल्ञाकर समयानुसार आसन दिये । 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by इधर ध्वाकिएएड 070 eGangotri २३५: 


हील सनेहु सकल दुइ ओरा द्ववहिं देखि सुनि कुछिस कटोरा॥ 
चुलक सिथिल तजु वारि बिलोचन। महिनख लिखन लगीं सब सोचन॥. 
दोनों ही ओर सब लोगोंमें इतना शील ओर छनेइ था कि उसे देश 
धोर छनकर कठोर वज्‌ भी पिघल्ल जाय। सबका शरीर पुलकायमान अ गौर 
शिथिल हो गया; नेत्रोंसे जल बहने ल्या झोर घे सव रके नखसे एथिवोपर' 
लिखने अर सोचने लगीं । 
सब लिय-राम-प्रीति किसि सूरति | जनु करुना वहुवेष बिसूरति ॥! 
शीय मातु कह विधिबुधि वांकी । जो पयफेचु फोर पबिटांकी ॥ 
बे सब सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी प्रीतिकी मूर्ति जसो थीं मानो 
कर्णा बहुतसे भेष धारण किये हुए सोच रही हो। सोताजीको माताने कहा' 
छि आ बुद्धि ही टेढ़ी है, जो दृ धके फेनको वजूकी टांकी लगाकर फोड़: 
शा 
दो०--सुनिय सुधा देखियहि गरळ सब करतूति कराल । 
जहेँ तह काक उलूक बक मानस सकत मराल ॥ २८२ ॥. 
“बेधाताकी सारी करनी बड़ी भयंकर है । अमृत तो छनते ही है, परन्तु! 
ऐखनेभ आता है विष! कोए, उल्लू बगले जहां तहां सर्वत्र पाये जाते हैं, परंतु; ' 
इल केवल मानसरोवरमें ही मिलते हैं। 
प्ुनि सलोज कह देबि सुमित्रा | विधिगति बड़ि बिपरीत बिचित्रा॥' 
जो सजि पालइ हरइ बहोरी । बाल-केलि-सम बिधिमति भोरी॥, 
छनकर छमित्रादेवी शोकके साथ कहने लगीं कि विधाताको गति बड़ी 
'बिचित्र कौर विपरीत है जो बालकके खेलके समान पहिले रचकर पालन करता' 
दौर फिर संहार कर ढालता है ! देवकी बुद्धि बड़ी भोली है । 
छWौसल्या कह दोसुन फाह । करमबिबस दुखु छुखु छति लाइ: 
कठिन फरमगति जान बिधाता । जो सुम अछुम सकल फलदाता. 
ङौशल्या कहने लगीं कि किप्तीको भी दोष नहीं है। दुःख-एख, हानिः 
छाम, सब कर्मके अधीन हैं । कर्मकी गति बड़ी कठोर हे) उसे विधाता हवी 
भानता है जो शुभ ओर अशुभ, सब तरहका फल देनेवाला हे । # 
इस रजाइ सीस सबही कें। उतपति थिति लय विषहु अमीक॥! 
छवैबि मोहबस सोचिय बादी। बिधिप्रपंच अस अचळ अनादी. 
ईश्वरको आज्ञा सभीके शिरपर दै । उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय तथा असल. 
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ओर विष, सवके कार्य उसीकी आज्ञासे होते हैं। दे देवि, साइके पश होकर 
-शोक करना व्यर्थ है । विधाताका ऐसा प्रपंच अटल और अनादि हे । 
श्रूपति जियब मरब उर आनी । सोचिय सखि छखि निज-हित-हानी] 
'ीयमातु कह सत्य सुवानी। झुक्रतीअचधि अवघपति-रामी ॥ 
राजाके जीने ओर मरनेकी बात हृदयमें लाकर हे सखी, अपने हितकी 
हानि होते देखकर सोच होता हे। सीताजीकी माताने कहा फि यह छन्द 
बाणी सत्य है । पुणयवानोंकी सीमारूप अयोध्याके राजाकी आप रानी हैं। 
दो०--लषचु रासु सिय जाहु बन भल परिनाम न पोचु । 
गहबरि हिय कहद कोसिला मोहि भरत कर खोचु ॥२८३॥ 
शोकसे हृदय भरकर कोशल्याजी कहने लगीं कि श्रीरामचन्द्रजी, लद्ष्मजी 
खीर सीताजी वनको चले जावें, इसका परिणाम भला ही होगा, छुरा 
नहीं । परन्तु मुझे भरतजीका सोच हे । 
ईसप्रसाद असीस तुम्हारी | खुत-सुत-बध्ू-बिबुघ-सरि-यारी॥ 
रामसपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहडे सखी सतिभाऊ॥ 
इश्‍वरके प्रसाद आर आपके आशीर्वादसे सब पुत्र और पतोहुएुँ गंगा- 
नीके जलके समान निर्मल हैं। मेंने कभो श्रीरामचन्द्रजीकी सोगंद नहीं झायी; 
परन्तु हे सखो, बह खाकर सच्चे भावसे कहती हुँ - 
भरत खीळ गुन बिनय बड़ाई | भायप भगति भरोख भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति. हीचे | सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 
भरतजीका, शील, गुण, नम्रता, बढ़ाई, भाईपन, भक्ति, भरोसा और 
भलाई, सबका वर्णन करत हुए सरस्वतीकी भी बुद्धि हिचकती दे । सीप्से 
क्या समुद्र उलीचे जा सकते हैं ? 
ज्ञानर्डे सदा भरत कुल दोपा बार यार मोहि कहेड महीपा ॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पायें | एरुषु परिखियहि समय सुभाये॥ 
में सदासे हो जानती हूँ कि भरतजी कुलदीपक हैं। राजाने सुसे ऐसा 
बारंबार कहा था । जिस प्रकार कसनेपर सोनेकी ओर पारखी मिल जानेपर 
मणिकी जांच हो जाती हे, इसी प्रकार पुरुषका स्वभाव समय झा पड़नेपर हौ 
रखा जाता है। 
अनुचित आजु कहब अस मोरा ! सोक सनेह सयानप थोरा ॥ 
शुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी | भई' सनेह बिकळ सब रानी | 
आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित हे, क्योंकि शोक कर सनेहसे सया- 
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बापस कम हो गया है । कोशल्याजीको गंगाजीके समान यह पवित्र वाणी छन- 
र सब रानियां छूनेहसे व्याकुल हो यर्जी। 
दो०-कोसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि | 
को विवेक-निधि-वहळभहि तुम्हहिं सकइ उपदेसि ॥२८४ ॥- 
कौशल्याजीने फिर धीरज रखकर कहा कि हे देवि मिथिलेश्‍्वरी, छनिये । 


खाप विप्रेकके भण्डार राजा जनककी प्यारी हैं । आपको कोन उपदेश कर- 
कता है ? 


रणानि राय खन अवसरु पाई | अपनी भांति कहब समुभाई ॥ 
रखियहि लषनु भरतु गवनहिं बन । जौ यह मत मानइ महीपमन ॥ 
है रानी, अवसर पाकर राजासे अपनी ओरसे समकाकर कहना कि वे 
क्व्मशजीको तो रख लें ओर भरतजी वनको चले जावें। यदि राजाके मनको” 
प्रेरी यहद सलाह जँच जाय, 
तो भल जतनु करब खुबिचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी॥ 
गूढ़ सनेहु भरत मन माहीं | रहेँ नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 
तो भलीभांति विचारकर भलाईका यत्न करना । मुझे भरतजीका भारी 
सोच है। भरतजीके मनमें गुढ प्रेम है, उनके रहनेमें मुझे अच्छाई नहीं 
छगती । 
लखि सुभाउ सुनि सरळ सुबानी । सब भइं मगन करुनरस रानी॥: 
नभ प्रसून ऋरि धन्य धन्य चुनि । सिथिल सनेह सिद्ध जोगो सुनि॥ 
स्वभाव देखकर ओर छन्दर, सरल वाणी छनकर सब रानियां करुणारसमें' 
मझ हो गयीं । ग्राकाशसे फूल बरसने लगे, धन्य धन्य ध्वनि होने लगी ओर” 
सिद्ध, योगी ओर मुनि, सब लोग स्नेहसे शिथिल हो गये । 
जु रनिवास बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर झुमित्रा कहेऊ ॥ 
द्वेबि दंडजुग जामिनि बीती। राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 
सब रनवास थककर देखता ही रह गया, तब धीरज रखकर छमित्राजी 
कहने लगीं -हे देवि, दो घड़ी रात बीत गयी दै ! यह नकर श्रीरामचन्द्रजोकी 
माता कोशल्याजी बड़े प्रेमके साथ उठीं। 
दो०-बेगि पाउ धारिय थलहिं कह सनेह सतिभाय। 
हमर तो अब ईसगति के मिथिलेखु सहाय ॥ २८५॥ 
कोशल्याजी कहने लगीं--आप अब अपने ख्थानपर शीघ्र पदार्रण* 
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करें। में स्नेहपूर्वक सच्चे भावले कडती हूँ कि हमारी शरण तो 'अब ईश्वर ही 
“है या मिथिलाक राजा हमारे सहायक है । 
छि सनेहु खुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गहे पाय पुनीता ॥ 
“दैबि उचित अख बिनय तुम्हारी । दसरथ-घरिनि राम-महतारी ॥ 

स्नेह देखकर ओर विनीत वचन छनकर राजा जनककी प्यारी रामी 
&मयना कोशल्यांजीके पवित्र पाँव पकड़कर कहने लगीं-हे देवि, आपकी 
-हेसी नग्नता उचित ही है, क्योंकि आप राजा दशरथकी ग्रृहिणी खोर भ्रीराम- 
-बन्द्रजीकी माता हैं । द 
“प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरिखिर तिचु धरहीं॥ 
-स्ेबकु राड करम-मन-बानी। खदा सहाय महेखु भवानी॥ 
स्वामी अपने नोच जनोंका भो आदर करते हैं जसे झझ्न धुएँको और 
पदत !तनदोंको अपने शिरपर धारण करते हैं । राजा ( जनक ) तो मन, घाणी 
- दोर कमसे सेवक ही हैं आर पार्वतीसमेत शिवजी सदा ही सहायक हैं। 
-कररे अंग जोगु जग को है | दीप सहाय कि दिनकर लोहे ॥ 
रासु जाइ बनु करि सुरकाज्‌ । अचल अवधपुर करिं राजू ॥ 
ध्रापकी सहायता करनेयोग्य संसारमें कोन है ? सूर्यका सहायक दीपक 
- क्या शाभा पाता है ? वनमें जाकर ओर षहा देवताओंका कार्य करके भ्रीराम- 
बंदजी अयोध्यामें अचल राज्य करेंगे । 
“अमर नाग नर राम बाहु-बल | सुख वसिहहिं अपने अपने थल ॥ 
“थह सब जागबलिक कहि राखा । देबि न होइ मुथा सुनि भाखा ॥ 
देवता, नाग आर मनुष्य, सब धीरामचन्द्रजीकी भुजा झोके बलले सुखः 
बूक अपने अपने स्थानएर बसंगे । यह सब याज्ञवल्क्य मुभिने फड रखा है। 
“है हेचि, युनिका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता । 
दा ०--अस कहि पग परि प्रेम अति खियहित बिनय खुनाइ । 
।सयसमेत सियमातु तब चली खुआयसु पाइ ॥ २८६ 8 
ऐसा कहकर परोंमें पड़कर अत्यंत प्रेमसे सीताजीको डरेपर साथ छे जाने 

, ' दैनेके लिये विनती एनायी 'योर फिर छन्दर आज्ञा पाकर सीताजीकी माता 
-श्षीताजोसमेत बिदा हुई । 

“प्रिय परिजर्नाहं मिली बैदेही | जो जेहि जोगु भांति तेहि तेही ॥ 
-न्पपसवेष जानकी देली। भा सवु बिकल बिषाद्‌ बिसेखी॥ 
प्यारे कुटस्वियोमे जो जिसयोग्य था उससे उसी प्रकार खीताजी 
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“मिलीं । तपस्वीके भंपमें सीताजीको देखकर सब लोग व्याकुल हो गये, उन्हे 


बड़ा शोक हुआ । 


-ज्जनक रामशुरु आयखु पाई । चले थलहिं सिय देखी आई ॥ 


छीन्हि ळाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पाचन प्रेम प्रान की ॥ 
श्रोरामचन्द्रजीके गुरु घशिष्टजीको '्याज्ञा पाकर राजा उय्क ढेरेको चख 

दिये और वहां पहुंचकर सी ताजीको देखा । प्रेम रोर प्राणोकी पवित्र पाहुनी 

अपनी पुत्री जानकीको राजा जनकने हृद्यसे लगा लिया। 

डर उमगेड अंबुधि अनुराणू। भयड भूपमनु मनहु पयागू ॥ 


“खियखनेह बटु बाढृत जोहा। तापर राम-प्रेम-सिखु खोह्दा ॥ 


उनके हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आया, डस समय राजाका मन मामा 
प्रथागराज हो गया हो, जिसमें सीताजीका प्रेमरूपी घटवूक्च बढ़ता हुआ 
दीखने लगां। उस बव्वृक्तपर मानों श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमरूपी बालक 
'शोभित हो। 
चिरजीवी झुनि ग्यानु बिकळ जजु। बूड़त लहेड घालभवलंबनु ॥ 
ब्रोहमगन मति नहिं बिदेह की । महिमा खिय-रघुबर-रनेह को॥ 

उप्त समुद्रमें मानों व्याकुल होकर डूबते हुए राजा जनकके शानरूपी 
चिरंजीवी माकंणडेयसुनिने उस घालकका सहारा पा लिया हो। राजा जनक- 
की बुद्धि मोहमें डबनेवाली नहीं; परन्तु यह जो कुछ हुआ धह सीताजो झर 


.झरामचन्द्रजीके प्रेमको महिमा है। 


दो०--सिय पितु-मातु-सनेह-वस विकल न सकी खंभारि | 
घरनिसुता 'घोरजु घरेड खमड सुधरसु बिचारि॥२८७॥ 
पिता और माताके ए्नेहके बशमें होकर सीताजी व्याकुल हो गयीं, ब 
द्यपनेको संभाल नहीं सकी । फिर समय आर अपना धर्म विचारकर एथिवीकी 
पुत्री सीदाजीने धीरज रखा । 


` .त्ापसवेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेम परितोषु बिसेषी॥ 


पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। सुजछु धवल जणु कह सवु कोऊ 
राजा जनकने जब सीताजीको तपछ्वीके भेपमें देखा तब उन्हें बड़ा प्रेम 
-झौर सन्तोष हुआ । घे कहने लगे--े पुत्री, तुमने दोनों कुलोंको पवित्र कर 


“द्या, तुम्हारा उज्वल यश संसारमें सब कोई कह रहा ह 


ति सुरसरि कीरतिसरि तोरी। गवनु कोन्ह विधि अंड करोरो ॥ 
कांग अबनिथळ तीनि पड़ेरे। एहि किये साधुसमाज घनेरे ७ 
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कमारी कीर्तिस्पो नदीने गंगाजीको भी जीत लिया, जिलकी भाराने 
करोड़ बरह्मागडोंमें होकर गमन किया । एथिवीपर गंगाजीके घड़े बड़े छथल तीर" 
ही हैं, परन्तु इसने तो साधुजनोंके बहुतसे समूहोंकों अपना ल्थान बनाया है। 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी । सीय सकुचि प्रहि मनहुँ खमानी॥ 
धुनि पितु मातु लीन्डि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि खुहाई॥ 
पिता राजा जनक छ्नेहके साथ यह छन्दर घाणी सत्य ही कह रहे थे, 
बरस्तु सीताजी संकोचसे मानों एथिवीमें समा गयी हों । माता और पिताने: 
ढम्हें फिर हृदयसे लगा लिया ओर उन्हे डित करनेवाली इन्द्र खील 
छशिष दी। 
कहति न न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनी भर नाहीं ॥. 
&खि रुख रानि जनायेउ राऊ। हृदय सराइत खीळु सुमाऊ ॥ 
सीताजी अपने मनमें सकुचाकर कुछ कहती नहीं, परन्तु वे यह विचार- 
करने लगों कि रात्रिको यहां बसना अच्छा नहीं। सीताजीका यह रुज देखकर 
शषीने राजाको बतखा दिया ओर दोनोंने हृदयमें शील खरौर छवभावढ़ी' 
प्रशंसा को। 
दो०--बारबार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि | 
कही समय सिर भरतगति रानि सुबानि खयानि ॥२८८॥- 
बारंबार मिल भेंटकर ओर सम्मान करके उन्होंने सीताजीको बिदा किया, - 
किर चतुर रानीने अवसर पाकर छन्द्र घाणीसे भरतजीकी दशा कह छनायी । 
छुमि भूपाल भरतब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि खारू ॥ 
क्षूंहे सजल नयन पुरके तन | सुजस सराहन लगे सुदित मन ॥ 
अरतजीका व्यवहार छनकर राजा जनकने उसे सोनेमें छगंघ झौर' 
शद्माका सार अरत समझा । उन्होंने अपने सजल नेत्र बंद कर लिये, शरीर 
बु्चकायमान हो गया आर बे मनमें प्रसन्न होकर भरतजीके छयशकी प्रशंसा' 
करने छगे । 
शाघधान सुनु सुमुखि सुलोचनि | भरतकथा भव-वंघ-बिमोचनि ॥ ` 
बरम राजनय ब्रह्मबिचारू। इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥- 
- हे छन्द्र सुखवाली छनयना, सावधान होकर छुनो। भरतजीकी कथा 
अ्ंखारके बंधलोंको छुड़ा देनेवाली है । धर्म, राजनीति आर ब्रह्मविचार, इनमें? 
श्चपमो बुद्धिके अनुसार मेरा प्रवेश है । 
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छो मति मोरि भरत महिमाहीं । कहइ काह छलि छुभति न छाहीं॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद्‌। कबि कोबिद बुध बुद्धिबिसारद॥ 
वष्ठ मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका घर्णन तो क्ष्या करे, किसी 
बहाने उसकी छायाको भी नहीं छूती है। ब्रह्मा, गश थ, शेषनाग, शिवजी, 
झररूवत्ती, कवि, पणिडत, चतुर थोर बुद्धिमान्‌ 
रत चरित कीरति करतूती। धरम सील शुन विमल विभूती ॥ 
झंम्ुऋरूत छुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाह॥ 
सबको भरतजीका चरित्र, छयश, कार्य, धर्म, शील, गुण शोर निम्न 
शेशधर्य छनने और सममनेमें छख देनेवाला है । यह गंगाजीके लमान पवित्र 
खोर स्वादमें अम्शतका भी निरादर करनेवाला है। 
दो०--निरवधि शुन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम ज्ञानि। 
कदिय सुमेरु कि सेरसम कबि-कुल-मति सकुचानि ॥२८३॥ 
अरतजीके गुणोंकी सीमा नहीं है। बे उपमारहित पुरुष हैं । अतः भरतजीके 
मान भरतजीको ही जानना चाहिये । कवि-जनॉकी बुद्धि इसलिये सकुचा 
शयी कि छमेरु पर्वत भी क्या सेरके समान कहा जा सकता है ? 
छगम खबहिँ वरनत बरबरनी | जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
शर्त अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं रासु न सकहिं बखानी॥ 
अरतजीकी उज्ज्वल महिमा वर्णन करना सभीके लिये अगम्य है जसे 
अक्लहीन एथ्वीपर मलोका चलना । हे रानी छनो, भरतजीकी महिमा असीम 
'है। भीरामचंद्रजी उसे जानते हैं, पर वर्णन नहीं कर सकते । 
श्रनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तियजियकी रुचि लखि कह राऊ॥ 
हरहि छषन भरत बन जाही । सब कर भल सबके मन माहीं ॥ 
प्रेमके साथ भरतजीका अनुभवच वर्णन कर राजा जनक ख्रीके मनकी रचि 
हेखकर कइने लगे कि लक्ष्मणजी लोट जावें और भरतजी वनको जावें, इसीमे 
समका भला है आर सबके मनमें भी यही है । 
दैबि परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
अरतु अवधि सनेह ममता को । जद्यपि रासु सींव समता की ॥ 
परन्तु हे देवि, भरतजी और भ्रीरामचंद्रजीकी प्रीति ओर प्रतीतिके 
तक महीं किया जा सकता । यद्यपि श्रीरामचंद्रजी समताकी सीमा हैं 
यापि भरतजी स्नेइ अर ममताकी मर्यादा हैं। 
१६ 
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'परमारथु खारथु सुख सारे | भरत न सपनेहुं मनहु निहारे ॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेहू | मोदि लखि परत भरतमत एह ॥ 
परमार्थ, स्वाथ और समस्त छखोंको स्वप्नमें भी भरतजीने सममें 
नहीं सोचा । मुझे भरतजीका मत यह देख पड़ता हे कि सव लाधनोंकी सिद्धि 
थीरामचंद्रजीके चरणोंका प्रेम ही है । 
दो०--भोरेहुँ भरत. न पेलिहहिं मनसहँ रामरजाइ। 
करिय न सोचु सनेहबस कहेउ भूप दिरुखाइ ॥ २६० ए 
राजा जनक बिलखकर कहने लगे कि भरतजी भूलकर भी श्रीरामचंद्रजीकी 
-द्याज्ञाको मनसे भंग भ करेगे; इसलिये प्रेमके वशमें होकर सोच न करना 
चाहिये। 
[ राज-सभा ] 
दाम भरतु गुन गनत सप्रीती। निलि दंपतिहिं पलकलम बोती ॥ 
राजसमाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ खुर पूजन लागे ॥ 
प्रेमके साथ श्रीरामचंद्रजी आर भरतजीके गुणोंको गिनते-गिनते राजा 
ननक र रानी छनयनाको वह रात पलकके समान बीत गयी । सवेरा होनेपर 
दोनों ही राज-समाज जागे ओर नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे । 
गे नहाइ शुरु पहि रघुराई। वंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारीं। सोकबिकल बनबाख दुखारी ॥ 
श्रोरामचंद्रजी नहाकर गुरुके पास गये ओर उनका रुख पाकर चरणोंकी 
बंदुना कर बोले, हे नाथ! भरतजी, नगरनिवासी झर माताएँ सब शोकमें 
ब्याकुल ओर घनवाससे दुःखी हैं । 
सहितसमाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेखू ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा । हित सब ही कर रउर॑ हाथा ॥ 
सब समाज-समेत राजा जनकको भी कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गबे। 
है नाथ, जो उचित हो वही कीजिये। सभीका हित आपके. हाथमें है । 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। सुनि पुळके लखि सील सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिजु राम सकल सुख साजा। नरकसरिस दुहुँ राजसमाजा ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामचंद्रजी अत्यंत सकुचा गये। श्रीरामचंद्रजीका शीख 
“और स्वभाष देखकर सुनि एुलकायमान हो गये ओर कहने लगे कि हे राम” 


'बन्द्रजी, आपके बिना समस्त छखोंकी सामग्री भी दोनों राज-समाजोंके लिये 
जरकके समान है। 
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शो०-प्रान प्रासके जीवके जिव सुखके सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सुहात सुइ जिन्हहि तिम्हहि बिधि बाम॥२६१॥ 
है रामचन्द्रजी, आप प्राणोंके प्राण, जीवके जीव और एखके छख हैं । है 
दात, आपको छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता हो उन्हें देव प्रतिकूल है । 
लो सुख धरु करसु जरि जाऊ । जह न राम-पद्‌-पंकज भाऊ ७ 
छोगु कुजोशु ग्यानु अग्यानू। जह नहि रामप्रेसु परधान्‌ ॥ 
चह एख, घर्म घौर कर्म जल जाय जिसमें श्रीरामचंद्रजीके चरण-कमलांमें 
आव न हो ! बह योग छुयोग आर घद ज्ञान अज्ञान है जिसमें धीरा मचंद्रजी- 
छा प्रेम प्रधान नहीं है । 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही 8 
दाउर आयखु सिर सबही फे। बिदित कृपालदिं गति सव नीके॥ 
आपके बिना सब दुःखी हैं यर आपसे सब उखी हैं। जिसके हृदयमें णो 
कुछ है उसे आप अपने मनमें जानते हैं। आपकी आज्ञा सभीके शिरपर है। 
हे कृपालु, आपको सब गति भलीभांति मालूम है। 
मापु आस्त्रमहिं धारिय पाऊ। भयड खनेहसिथिळ सुनिराऊ ॥ 
करि प्रनासु तब::रासु सिधाये | रिषि घरि धीर जनक पहिं आये॥ 
ब आप आश्रमे पदार्पण कीजिये । सुनिराज धशिष्ठ यह कहकर 
छमेहसे शिथिल हो गये । फिर, श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम करके बिदा हुए चा 
बिष्ट श्लूषि धीरज रखकर राजा जनकके पास आ गये। 
एामवचन शुरु नृपहि खुनाये। खीळ सनेह सुभाय सुहाये ॥ 
धहाराज अब कीजिय सोई। सब कर घरमसहित हित होई॥ 
गुरु घशिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीके शील, छूने ह ओर स्वभावसे हो छद्दाबने 
बचन राजाको छनाये अर कहा-महाराज, आब घद्दी कीजिये जिसमें धर्मसमेठ 
का हित होवे । 
दो ०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल। 
तुम्ह बिनु असमंजलसमन को समरथ एहिकाल॥ २६२ ॥ 
हे राजन्‌, आप ज्ञानके भाणडार हैं, छजान हैं, पवित्र हैं ओर ध्ममें धोर 
ह। 'ापको छोड़कर इस समय दुबिधाको दूर कर देनेवाला झोर कोम 
"समर्थ है ? 
सुनि सुनिबचन जनक अनुरागे । लखि गति ग्याठु बिराणु विरागे ॥ 
(सथिल सनेह गुनत मन माहीं। आये इटा कोन्ह भल नाहीं ॥ 
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झुनिके वचन छनकर राजा जनक प्रेममें भर ये ! उनको गति देखकर 
शान ओर घेरांग्यको भी वेराग्य हो गया। कह शिथिल होकर वे मनमें 
झोचने लगे कि यहां आये, यह अच्छा नहीं किया। है 
बामहिं राय कहेड बन आाना। कोन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रथाना ॥ 
इम अव बन तें बनहि पठाई। प्रसुदित फिएय बिघेक बढ़ाई || 
राजाने श्रीरामचन्द्रजीको घन जानेकी आज्ञा दी ६ आर स्वयं प्यारेके 
श्रैमको सच्चा कर दिखलाया । अब हम अपना ज्ञान बढ़ाकर थीरासचन्द्रजीको 
बुक धमसे दूसरे वनमें भेजकर झानंदित होकर लोटेंगे ! 
धापस सुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेमबल बिकळ बिसेखी ॥. 
क्नमड समसुकि घार धीरजु राजा चले भरत पहि खहितलसाजा ॥ 
तपस्वी, मुनि ओर ब्राह्मण, सब राजा जनकको देख झर छबकर 
ब्रैमके षशमें होकर विशेष व्याकुल हो गये। ससय समझकर झर धीरज रख” 
कर राजा जनक सब समाजसमेत भरतजीके पास चले । 
ब्रत आइ आगें भइ लीन्हे । अवसरखरिल् सुआखन दीन्है ॥ 
शात भरत कह तिरहुतिराऊ। तुम्हहिं बिदित रघुबीरसुभाऊ ॥' 
भरतजीने आकर शागे बढ़कर उनका स्वागत किया अर समयके अचुसार 
न्द्र आासन दिये। राजा जनक कहने लगे कि हे तात, हें भरत, छुम्हें श्रीराम” 
अन्द्रजीका स्वभाव मालूम है। 
दो०-णृम सत्यत्रत धरमरत सव कर खीळु सनेहु । 
संकट सहत सकोचबस कहिय जो आयसु देहु ॥ २६३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यघतो हैं ओर घर्ममें तत्पर हैं, उन्हें सबका शील योर 
शनै भी है । थे संकोचमें पड़कर सब संकट सह रहे हैं। अब जो आज्ञा हों, वह 
कहिये । 
शुनि तन पुलकि नयन भरि वारी | बोले भरतु धीर घरि भारी ॥ 
ब्र्नु प्रिय पूज्य पितासम आपू । कुल-गुरु-सम हित माय न बापू) 
छनकर भरतजीका शरीर पुलकायमान हो गया, नेश्रोंमें जल अर आया 
बोर वे भारी धीरज रखकर बोले--प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्यारे ओर पूज्य हैं, 
थाप पिताके समान हैं, कुलगुरु वशिष्ठजीके समान हितकारी तो मातापिता 
भी नहीं हैं। 
कोसिकादिमुनि सचिवसमाजू। ग्यान-अंबु-निधि आपुन आजू ॥ 
“सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोदि सिख देइय स्वामी ॥ 
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विश्वामित्र झादि मुनियों ओर मंत्रियोंका समाज और ज्ञानसागर आए, 
क्षय यहां आज एकत्र हें । हे स्वामिन्‌, सुके बालक, सेवक योर अपनो आज्ञाका 
झनुयायी समझकर सीख दीजिये । 
थहि खमाज थल घुझब राउर | मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहउँ बड़ि घाता । छमब तात लखि बाम बिधाता ७ 
इस समाजमें, इस स्थलपर आपका पूछना ! मे गूँगा, मेला ओर बावल्ना 
क्या कहूंगा ? छोट सुँ बड़ी घात कहता है । हे तात, विधाताको प्रतिकृछ 
समभकर ज्मा फीजिये। 
बाराम निगम प्रसिद्ध पुराना | खेवाधरसु कठिन जगु ज्ञाना ॥ 
शबामि धरम स्वारथहिं बिरोधू | बहरु-अंधु प्रेमहिं न प्रबोध ॥ 
पेद, शास्त्र और पुराण, सबसे प्रसिद्ध दै घोर संसार भी जानता दै छि 
क्षेवा धर्म बहुत कठिन है । ल्वामि-धर्म थोर स्वार्थका विरोध है, जसे बहिरे भोर 
अंधे मनुष्यको प्रेमका छान महीं होता। 
दो०-राखि.राम रुख धरमुत्रतु पराधीन मोहि जानि। 
सव के संमत खबंहित करिय प्रेम पहिचानि ॥ २६४ 8 
ध्रीरामचन्द्रजीके इख, धर्म झौर घतफो रखकर आर सुके पराधीन लाष- 
र्‌ तथा प्रेम पहिचानकर आप वषी कीजिये जो सबका द्वित करनेवाला हो 
ओर जिसके लिये सबकी सलाह छो । 
अरतवचन सुनि देखि सुभाऊ। सहितसमाज सराइत राऊ 8 
सुगम अगम मृदु मंज्ञु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे ७ 
भरतजीके वचन छनकर अर डनका स्वभाव देखकर सब समाजसमेछ 
राजा जनक उनकी प्रशंसा करने लगे । भरतजीके वचन छगम ( सरल ) किभ्छु 
ध्यगम ( गंभीर ) थे, छन्द्र अर कोमल किन्तु कठोर थे। उनमें अक्षर कम थे, 
परन्तु उनका अर्थ अत्यन्त असीम था। 
'श्यों सुख सुकुर मुकुद निजपानी । गहि न जाइ भस अदभुत घानी॥ 
भू भरतु मुनिसाछु समाजू । गे जहँ बिबुध-कुमुद्‌-द्विजराज्‌ ॥ 
भरतजीकी वाणी ऐसी अद्भुत थी कि उसे ग्रहण नहों किया जा सकता, 
लेसे अपने ही हाथमे दर्पण ोनेपर सी उसमें दिखलायी पड़नेवाल्ला मुँह! 
“शजा जनक, भरतजी, सुमिजम अर साधुओंका समूह, सव झोग वहाँ गये: 
-हां देवतारूपी कुमुदोंके इन्द्रमा धीरामचन्द्रजी थे । 
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छनि सुधि सोच विकल सब लोगा । मनहूँ मीनगन नवजल जोगा | 


हव प्रथम कुल-गुरु-गति देखी। निरखि बिदेह समेह विसेखी ॥ 
यइ बात छनकर सब लोग शोकमें व्याकुल हो गये जेसे नये जलक 
श्रोगसे मछलियोंका समूह । देवताओंने पहिले सूर्यकुलके गुरु घशिएजीकी 
दशाको देखा घोर फिर राजा जनकके विशेष प्रेमको देखा । 
शम-भगति-मय भरतु निद्दारे। खुर स्वारथी हहरि हिय हारे । 
शब कोड राम प्रेममय पेखा | भये अळेख शोवबस छेखा॥ 
नब स्वार्थी देवताओंने देखा कि भरतजी तो आीरासचन्द्रजीकी भक्तिसे 
शशं हो रहे हैं तव अपने हृदयमें घबड़ाकर वे हार गये। सब किसीने थीरास-- 
बन्द्रजीको प्रेममय देखा अर चिन्ताके बशमें होकर सब देवता लोग चिर 
छिल्तेसे रद्द गये। 
दो ०--रामु सनेह-संकोच-बस कह ससोच सखुरराजु। 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयड अकाज ॥ २६५॥. 
चिन्तित होकर देवराज इन्द्र कहने लगे कि श्रीरामचंद्रजी स्नेह 'योर 
श॑कोचके वशमें हैं। सब पंच मिलकर कोई प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा 
जाता दे । 
शुरन्ह सुमिरि खारदा खराही। देबि देख सरनागत पाही ॥ 
करि भरतमति करि निज माया । पालु बिचुधकुल करि छलछाया॥. 
देवताओं ने सरस्वतीको स्मरण किया झोर स्तुति की कि है देवि, सव. 
ऐता आपके शरणागत हैं। आप इनकी रक्ता करें। अपनी माया करके भरत- 
भ्रीकी बुद्धिको आप पलट दीजिये झोर अपने छल्तकी छाया करके देवताओं केः 
श्रमूहको पालिये। 
चिबुधविनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर स्वार्थ जडू, जानी ॥ 
धो सन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूक सुमे ॥' 
चतुर सरस्वती देवीजी देवताओंकी विनय छनकर आर यह जानकर कि 
शैवता स्वाथी और मूलं हैं, इन्द्रको संबोधन कर बोी--सुमसे कह रहे हो कि 


भरतजीकी घुद्धि पलट दो । तुम्हारे इजार नेत्र हैं, पर तुम्हे सूता छमेर पर्वत 
भरी महीं है। 


_ बिथि-हरि-हर माया बड़ि भारी | छोड न भरतमति सकई निहारी ॥ 


क्षो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि घंडकर चोरो ॥ 
ब्रह्मा, विष्ण ओर शिवजीकी माया घड़ी भारी है; किन्तु ब्द भी भरतजी- 
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छी शुद्धिकी ओर देख नहीं सकती। उसी बुद्धिको सुकसे कहते हो कि पलटा 
दो। चांदनी क्या सूयकी चोरी कर सकती है ? 
अरतहृदय सियरासु निवासू । तहँ कि तिमिर जहे तरनिप्रकास्‌॥ 
शस्त कहि सारद गइ विधिलोका । विवुध बिकल निसि मानहुँ कोका 
अरतजीके हृदयमें सीताजी ओर श्रीरामचंद्रजीका निवास है । जहां 
शुर्यका प्रकाश हो वहां क्या अंधकार हो सकता है ? ऐसा कहकर सरष्वतीजी 
नद्घालोकको गयीं रौर सव देवता ऐसे व्याकुल हो गये जैसे रातमें चकवा । 
दो०--सुर स्वारथौ मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाड । 
रचि प्रपंचु माया प्रवल भय श्रम अरति उचाडु ॥ २६६ पि 
छ्वाथी देवताओंका मन मेला है। उन्होंने खोटी सलाह कर बुरी रचना 
छी । झपनी प्रबल मायासे प्रपंच रचकर उन्होंने भय, भ्रम, दुःख ओर उच्चाटन 
छत्पन्न कर दिया । 
ब्रि छुचालि खोचत खुरराज, । भरतहाथ सब काजु अकाज, ॥ 
षये जनकु रघुताथसमीपा। सनमाने सब रबि-कुल-दीपा ॥ 
बुरी रचना करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका घनना शौर 
श्रिगडना सब भरतजीके हाथमें है । राजा जनक श्रीरामचंद्रजीके पास गये। 
शूयकुलके दीपक श्रीरामचंद्रजीने सबका सम्मान किया । 
मय समाज धरम अविरोधा। बोले तव रघुबंस-पुरोधा ॥ 
छनक भरत संबादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥ 
तब रघुकुलके पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज ओर धर्मके अनुसार 
बोले । पडिले उन्होंने राजा जनक ओर भरतजीकी बातचीत छनायी और फिर 
अरतजीका छन्दर कहना भो कह छनाया । 
तात राम जस आयसु देह | सो सवु करइ मोर मत एह॥ 
छुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मुदु बानी ॥ 
घे कहने लगे--हे तात, हे राम, मेरा मत भी यही है कि आप जेसी 
छाज्ञा देवें वेसा सब लोग करें। वशिष्ठजीका कथन छनकर ओर दोनों हाथ 
जोड़कर श्रीरामचन्द्रजी सत्य, सरल ओर मीठी वाणी बोले। _ 
बिद्यमान आपुन मिथिलेस्‌। मोर कहब सब भांति भदेलू ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरिसपथ सही सिर सोई ॥ 
आए और राजा जनककी विद्यम नतामें मेरा कुछ कहना सभौ प्रकार 
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सयोग्य होगा । आपकी और राजा जनककी जो आज्ञा होगी, सुक आएखी 
लौगंद है, वही टीक है और मेरे शिरपर हे ! 
दो०--रामसपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे खभासमेत । 
लकल बिलोकत भरतसुखु बनइ न ऊतरु देत ॥ २६७ 
श्रीरामचंद्रजीकी सौगंद छनकर वशिष्टसुनि झौर राजा जनक सब समा- 
समेत सकुचा गये और सब खोग भरतजीके सुखकी आर देखने जगे । उदे 
सत्तर नहीं देते बनता । 
लभा सकुचबस भरत निहारी | रामबंधु घरि धीरजु भारी ७ 
क्ुसमउ देखि सनेहु खँभारा। बढ़त बिंघि जिमि घरज निवारा॥ 
सरतजीने देखा कि सभाजन संको चके वशमें हो रहे हैं। तब श्रीरामर्चह- 
श्रीके भाई भरतजीने आरी धीरज रखकर योर कुसमय देखकर अपने छनेहफे 
दैगको रोक लिया जले बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यसुनिने रोक लिया था ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी विमल-शुन-गन जगजोनी ७ 
आअरतबिबेक बराह बिसाला। अनायास उघरी तेहि काला 8 
शोकरूपी द्विरणयाक्षने जब बुद्धिरूपिणी एथिवीका हरण कर लिया, द 
भ्रतजीके निर्मल गुणसमूहरूपी ब्रह्माले उनका विवेकरूपी विशाल षारा 
उत्पन्न हुआ जिसने अनायास उसी समय उद्धार कर द्या । 
करि प्रनासु सवु कहँ कर जोरे। राम राउ शुरु साधु निहोरे ॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा ४ 
भरतजीने प्रणाम करके सबको हाथ जोड़े अर भ्रीरामचंद्रजी, श ' 
जनक, गुरु वशिष्ठ ओर साधुजनोंको विनती की । उन्होंने कहा--आआज मेश 
यह अत्यन्त अनुचित कार्य क्षमा कीजिये। कोमल सुखले में कठोर दचब 
कहता हूँ । 
हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें सुखपंकज आई७ , 
ब्रिप्रळ विवेक धरम नय साली । भरतभारती मंजु मराली ॥ 
> “्भरतजीने अपने हृदयमें छन्दर सरस्वतीजीका स्मरश् किया जो मनर्पी 
सरोवरसे मुखरूपी कमलमें आ गयी । विशुद्ध विवेक, घम ओर नीविले 
मरी हुई भरतजीकी घाणी छन्द्र हंसिनीके समान हे। 
` दो०--निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल समेह समाज । 
करि प्रनामु बोळे भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२६८७ 
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ज्ञान-नेत्रोसे सब समाजको छ्नेइसे शिथिल देखकर खोताजी आगी 
झीरामचंद्रजीको स्मरण कर भरतजी प्रणाम करके बोले-- 
“अश पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परमहित अंतरजामी ७ 
"खरल खुलाहिबु सीलनिधान्‌। प्रनतपालु खरबग्य सुजान ॥ 
हे प्रमो, आप पिता, माता, मित्र, गुरु ओर स्वामी हैं, पूज्य हैं, अत्येत 
हिलकारी हैं और झंतर्यासी हैं। आपका वभाव सरल है, झाप अच्छे स्वामी 
हैं खोर शीलके स्थान हैं । आप दीनोंके पालनेवाले, सर्वज्ञ ओर छजान हैं। 
लमरथु सरनागत हितकारी । शुनगाहंकु अवगुन-अघ-हारी ॥ 
ल्वाम गोसाई'हिं सरिस गोसाई' | मोहि समान में साइ दोहाई ॥ 
आप समथ हैं, शरणागतका हित करनेवाले हैं, श॒ुद्योके ग्राहक घौर 
वापों और अवगुणोंको नष्ट कर देनेवाले हैं। है वामी, घ्यापके समान ग्याए 
ही हैं ओर स्वामीकी सोगंद है, मेरे समान मैं ही ६। 
 अ्रभु-पितु-बचन मोहबस पेलो | आयेडें इहां समाजु स॑केली ॥ 
क्षण भळ पोच ऊंच अरु नीचू | अमिय अमरपद माहुर मीच ॥ 
है प्रभो, मोहके बश होकर पिताजीके वचनोंका उल्लंघन करके में सब 
श्वमाजको इकट्ठा करके यहां आया हूँ । संसारमें अच्छा झोर बुरा, ऊँचा ओर 
नीचा, अस्त ओर विष, अमरत्व ओर सत्यु, सभी हैं । 
-शामरज्ञाइ मेटि मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
“सो में सबु बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी नेह सेवकाई ॥ 
ऐसा कहीं कोई भहीं देखा और छना जिसने भ्रीरामचंद्रजीको आज्ञा 
-्रनसे भी मेट दी हो। मैंने सब प्रकार दद्दी ढिठाई की, किन्तु प्रभुने डले 
-इनेहकी सेदा मान लिया । 
दो०--कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल ड | 
षन भे भूषनसरिस सुजसु चारु चहु. ओर ॥ २६६ 
है टी आपने अपनी कृपा ओर भलाईसे मेरा भला किया । मेरे दोष 
“मेरे भूषणोंके समान दो गये ओर छन्दर छयश चारों ओर फेल गया । 
राउरिरीति खुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
“कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसीळ निरीस निसंकी ॥ 
आपकी रीति, छन्द्र वाणी ओर बड़ाई संसारमें विल्यात है तथा वेदों 
खोर शास्त्रोंने उसे गाया हे । जो लोग क र, कुटिल, दुष्ट, दुबु दि, कलंकित, 


क 


श्रीच, शीलह्ीन, निर्भय और नास्तिक हैं-- 
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तेड सुनि सरन खासुहे आये । सकत प्रनाछु किये अपनाये ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि शुन साशुससाज बलाने |. 

थे भी छनकर जब सामने होकर शरणमे आये तब एक वार प्रणाम करते 
ही आपने उन्हें अपना लिया। आपने देखकर भी अपने हृदृयमें उनके 
द्वोषोंका विचार कभी नहीं किया, परन्तु छनकर डी उनके गुणोंका घखान- 
साधुजनोके समाजमें किया । 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समान खाज सब खाजी | 
निज करतूति न समुकिय सपने । सेवक सकुच सोझु उर अपने ॥. 
ऐसा कौन स्वामी है जो सेवकपर कृपा करके उसका सब साज अपने हीः 
दमान सजा देवे, अपने कार्यो को स्वपनमें भी कुछ न समक र सेवकके 
क्कोचसे अपने हृदयमें सोच करे ? 
लो गोसाई' नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहें पन रोपी ॥. 
पु नाचत सुक पाठ प्रबीना । शुन गति नट पाठक आधीना ॥. “ 
वह स्वामी आप ही हैं और दूसरा कोई भी नहीं है--में शुजा उठाकर 
दौर प्रतिज्ञा करके कहता हैं। पशु नाचते और तोते पढ्नेमें चतुर हो जाते हैं, 
इरन्तु उनकी गति ओर गुण नवानेवाले नट और पढानेवालेके अधीन हैं। 
दो०--यों खुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमौर। 
को कृपाल बिनु पालिहइ बिरदाचलि बरजोर ॥ ३०० ॥. 
इस प्रकार आपने अपने सेवकोंको छधारकर ओर उनका आदर करके 
डन्हें साधुजनोंमें शिरोमणि बना दिया । हे कृपालु, आपके बिमा अत्यन्त 
प्रबल्न विरुदावलीकी रक्षा कौन करेगा ? : 
लोक सनेह कि बाल सुभायें। आयेड लाइ रजायसु वाये ॥' 
तबह-ँ झपाळ हेरि निज ओरा। सबहि भांति भल परानेउ मोरा ॥. 
शोक, एनेह या बालस्वमाबसे मैं आपकी आज्ञाके प्रतिकूल काय करते 
बहां आया। फिर भी हे दयानिधान,आपने अपमी झोर देखकर सब प्रकार मेरा 
अला ही मामा। 

देखेडे पाय सु-मंगल-सूला। जानेउँ स्वामि सहज अलुकूला ॥' 

बड़े समाज बिलोकेडँ भागू। बड़ी चूक साहिबअनुराग॥ 
इन्द्र मंगलोके मूल आपके घरणोंके दर्शन मैंने कर लिये ओर यह जान 
क्लिया कि स्वामी स्वभावसे ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाजमें में अपने इस 
भाग्यको देखता ह कि इतनी बढ़ी भूल होनेपर भी स्वामीका सुपर प्रेम है। 
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छुपा अचग्रह अंग अघाई | कोन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
दाखा मोर डुलार गोसाई | अपने खीळ सुभाय भलाई ॥. 
झापकी कृपा ओर अनुग्रहसे मेरे सब अंग भर गये । हे कृपानिधान, 
यापने सब कुछ अधिकता ही की। हे छ्वामी, आपने अपने शील, ख्व माए" 
दयौर अलाईसे मेरा दुलार रखा । 
बाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज खकोचु बिहाई ॥. 
अदिनय विनय जथारुचि बानी | छमिहि देच अति आरत जानी ७. 
स्वामी ओर समाजके संकोचको छोड़कर हे नाथ, मेते बड़ी ढिठाई की है । 
है देव, मेरी जेसी रुचि हुई उसके अनुसार कही हुई नन्न ओर कठोर वाशीको' 
बह जानकर ज्ञमा करेंगे कि में अत्यंत दुःखी हुं । 
दो ०--सुहृद सुजान खुसाहिवहि बहुत कहब बड़ि खोरि । 
आयु देइय देव अब सबुइ सुधारिय मोरि॥ ३०१ ६ 
चहद, छजान र अच्छे स्वामीसे अधिक कहना घढ़ा अपराध हे । है 
ऐब, अब आप आज्ञा दीजिये ओर मेरी सब घातोंको छघार लीजिये। 
श्रसु-पद्‌-पदुम-पराग दोहाई। सत्य सुरत खुखसीव॑ खुदाई ७ 
छो करि कहउँ दिये अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की ७ 
जो सत्य, पुणय ओर छखकी उद्दावनी सीमा हैं, उन्हीं प्रसुके चरण” 
छमलोंकी रजकी सौगंद हे । इस सोगंदको खाकर में अपने हृदयकी बात कहता' 
है जो जागते, सोते या स्वप्न देखते हुए, प्रत्येक समयकी मेरो रुचि है। 
सहज सनेह स्वामिसेवकाई । स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
श्रग्थासम न सुसाहिबसेवा। सो प्रसादु जनु पावइ देवा॥ 
स्वार्थ, छल अर धर्म, अर्थ, काम, मोक्त-चारों फल छोड़कर छ्वाभा- 
विक एनेइसे ख्वामीकी सेवा करनी चाहिये । स्वामीकी आज्ञा पालन करनेके 
छमान दूसरी सेवा नहीं है। ४ देव, सेवकको वही प्रसाद मिले । 
खस कहि प्रेमबिबस भये भारी । पुलक सरीर बिलोचन वारी ॥ 
प्रशु-पद्‌-कमल गहे अकुलाई । समड सनेहु नसो कहि जाई ॥ 
ऐसा कहकर भरतजी अत्यंत प्रेमके वशमें हो गये, उनका शरीर पुलकाय- 
मान हो गया, नेत्रॉमे जल छा गया। उन्होंने व्याकुल होकर प्रभु भीराम- 
थं्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस समयके इनेइका वर्शन नहीं किमा 
शावा । 
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'कृपासिंघु खनमानि खुबानी। -वैठाये समीप गहि पानी ॥ 
अरतबिनय खुनि देखि खुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ 
इन्द्र वाणोसे आदर करके कृपासागर श्रीरामचंद्रजीने हाथ पकढ़कर 
बरतजीको पास बिठलाया । भरतजीकी विनती छनकर ओर एवभाव देखकर 
बब सभासमेत श्रीरामचंद्रजी स्नेहसे शिथिल छो गये । 
दू-रघुराउ सिथिल सनेह साधु खमाज सुनि मिथिलाधनी । 
मन महुँ सराइत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत बिघुघ बरषत खुमन मानसमलिन से । 
तुलसी विकल सब लोग सुति सकुचे निलागम नलिनसे॥ 
ध्रीरामचंद्रजी, साधुजनोंका समाज, वशिष्टमुनि ओर मिथिलापति राजा 
अनक, सब स्नेहसे शिथिल हो गये, अर मनमें अरतजीके बन्धुभाव ओ 
अक्तिकी प्रगाढ महिमा प्रशंसा करने लगे। देवता भी मलिन चित्तसे भरत- 
श्रीक्षी प्रशंसा करने लगे ओर फूल बरसाने लगे । तुलसीदासजी कहते दें कि 
सद लोग छनकर व्याकुल धो गये ओर सकचा गये जेते रात्रिके आनेपर 


मल । 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहँ समाज नरनारि सब | 
मघवा महामळलीन सुयेहिं मारि मंगल चहत ॥ ३०२॥ 
दोनों समाजोंकी स्त्रियों आर पुरुषों, सबको दीन आर दुःखी देखकर भौ 
महामलीन इन्द्र मरेको मारकर अपना भला चाहता है ! 
कपट-कुचालि-सीवें सुरराज । पर-अकाज-प्रिय आपन काजू ॥ 
काकसमान पाक-रिपु-रीती । छली मलोन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
देवराज इन्द्र कपट आर खोटी चालकी सीमा हैं। दूसरोंका काम बिगाड़मा 
र अपना काम बनाना इन्हें प्यारा है । पाक देत्यके शत्र, इन्द्रकी रीठि 
कौएके समान है जो इली है, मलीन है आर जिसका विश्वास किंधीपर 
आरी नहीं है । 
अथम कुमति करि कपटु सँकेला । सो उचाटु सब के सिर मेला 0 
कुरमाया सब लोग बिम्रोहे। रामप्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
पहिले खोटी सलाह करके कपट इकट्ठा किया जिसने सबके शिरपर 
इच्चाटन डाल दिया। इससे यद्यपि सब लोग देवताओंकी मायासे मोदित रो 
«ये तथापि वे थीरामबंद्रजीके प्रेमसे बहुत अधिक वियुक्त नहीं द्रण् ! 
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भ्ये उचाटचख मन थिर नाहाँ। छन बन रुचि छन सदन सो हाही | 
हुबिध मनोगति प्रजा दुखारी | ररित सिंधु संगम जनु बारी ॥ 
सब लोग उच्चारनके वशमें हो गये, उनका मन अस्थिर हो गया, एकः 
श्में उनकी रुचि वनमें रहनेको होती और दू सरे ही क्षण उन्हें घर अच्छा 
क्षगता । मनमें दुविधा होनेसे प्रजाजन ऐसे दुःखी हुए जसे नदी और समुदके 
खगसपर जल्ल । 
दुचित कतहुँ परितोछु न लहहीं । एक एक सन मरसु न कहहीं ॥, 
लखि हिय हलि कह छपानिधान्‌ । सरिख स्वान मघवान जुवानू ॥, 
दुविधा होनेसे कहीं भी उन्हें संतोष नहीं मिलता । घे पर्पर अपना- 
भेद भी नहीं बतलाते। यह सब देखकर अपने हृदयमें हँसकर कृपानिधान” 
भ्रीरामचंद्रजी कहने लगे कि श्वान्‌ ( कुत्ता ) युषन्‌ ( युवा ) ओर मघवन्‌ (इन्द्र) 


एक ही समान हैं । 
दो०--भरतु जनकु सुनिजन सचिव साधु सचेत बिद्दाइ। 
लागि देवमाया खबहिं जथाजोगु जनु पाइ॥ ३०३ ॥. 
अरतजी, राजा जनक, सुनिजन, मंत्री, साधु ओर सावधान खोगोंको 
छोड़कर देवताओंकी माया सब मनुष्योंको जिसे जिस योग्य पाया उसे घेसी” 
हो लग गयी । 
छपासिंघु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुर-पति-छल भारे). 
सभा राउ शुरु महिसुर मंत्री । भरतुभगति खब के मति जंत्री ॥ 
कृपासागर श्रौरामचंद्रजीने अपने प्रेम ओर देवराज इन्द्रके डलके बोझसे 
श्रष लोगोंको दुःखी देखा । सभा, राजा जनक, गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण ओर मंत्री, 
सवदी बुद्धिको भरतजीकी भक्तिने बांध दिया । 
रामहिं चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥- 
मरत-प्रीति-नति-विनय-बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥' 
घे सब भ्रीरामचंद्रजीको ऐसे देखते हैं मानों चित्रमें लिखे हुए हों, सुं इसे 
कुछ वचन बोलते हुए वे सब ऐसे सकुचाते हैं मानों सिखलाये हुए हों । भरत- 
नीकी प्रीति, नम्रता, विनती और बढ़ाई छननेमें एखदायक है परन्तु वामः 
छरने में वह कठिन है । 
नासु विलोकि भगति छवलेख्‌। प्रेममगन  सुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहइ किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी॥ 
जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर ही सुनियोंके समूह और राजा लमकः 
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रभ मझ हो गये, डनी महिमाको यह तुलसी कैसे कहे क्योकि भरिके 
छवभावसे ही मेरे हदयमें भी उबुद्धि उमड़ रदी दै। र 
बापु छोटि महिमा बडि जानी | कविकुल कानि मानि खङुचानी॥ 
हि न सकति शुन रुचि अधिकाई | मतिगति बाळबचन व नाई' ॥ 
अपनेकों छोटा और महिमाको बड़ा जानकर कवि मयांदा 
मानकर मेरी बुद्धि सकुचा गयी । रुचि तो अधिक है परन्तु भरतजीके गुणांको 
बह कह नहीं सकती, बुद्धिकी गति बालकके वचनोंकी भांति हो गयी । 
दो०--भरत-बिमल-जसु बिमल बिछु सुमति चकोर छुमारि । 
डदित बिमळ जनहृदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०४॥ 
भरतजीके उज्ज्वल यशके निर्मल चंदको भक्तोंके हृदयरूपी निर्मत्न . 
ह्याकाशमें उदय हुआ देखकर छवुद्धिर्पी चकोरकी कन्या एकटक रह गयी । | 
भ्रतखुभाउ न खुगम निगमहुँ । लुमति चापलता कबि छमहू ॥ 
कहत सुनत खतिभाउ भरत को । खीय-राम-पद्‌ होइन रत को ॥ 
भरतजीका स्वभाव वैदोंके लिये भौ छगम नहों हे। हे कविजनो, मेरी ˆ 
-होटी डुद्धिकी चंचलता क्षमा करना । भरतजीके सच्चे भावको कहते ओर छनते 
कौन है जो श्रीरामचंद्रजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जावे ? 
'ुमिरत भरतहि प्रेसु रामुको । जेहि न खुलभ तेहि सरिल बामको॥ 
-देखि दयाळु दसा सबही को । रासु खुजान जानि जन जी की ॥ 
भरतजीको एमरण करनेसे जिसे श्रीरामचंद्रजीका प्रेम छलभ न हो जाय, 
इसके समान मंदभाग्य कोन है? सभीकी दशा देखकर गौर अपने भक्त भरत- 
नोकी अवस्था जानकर दयालु और छजान-- 
-घरमधुरीन धीर नयनागर। सत्य सनेह सील झुल सागर ॥ 
,दैख काल लखि समयसमाजू | नीति-प्रीति-पालक रघुराज, ॥ 
धर्मधुरंघर; धीर, नीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शील आर उसके समुद्र, 
बीति ओर प्रीति, दोनोंकी ही रक्षा करनेवाले और रघुवंशके स्वामी भ्राम” 
बंद्रजी देश, काल ऑर उस समयके समाजको देखकर 
“बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत सलिरखु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरमधुरीना। लोक बेद बिद्‌ प्रेमप्रबौना ॥ 
धांणीके सर्वस्वके समान वचन बोले, जिनका परिणाम हितकारी है ओर 
न्न छननेमें चंद्रमाके रस अस्तके समान हैं। थे कहने लगे-_हे तात, हे भरत. 
` म धर्मधूरंधर हो ओर लोक आर वेद, दोनोंको ही जाननेवाले परम चतुर द्दो। 
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दो०--करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 
शुरुसमाज लघु-बंघु-गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३०५॥ 
है तात, तुम्हारे समान सन, वाणी ओर कर्मले निर्मल «स्वयं तुम्ही 
हो। कुसमयमें गुरुजनोंके इस समाजमें छोटे भाईके गुणोंको केसे कहा था 
सकता है १ 
ज्ञानहु तात तरनि-कुल-रीती | सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
-छप्नरड समाज लांज गुरुजन की। उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
हे तात, सूर्यवंशकी रीति ओर सत्यप्रतिज्ञ पिताके छयश ओर प्रेमको 
-जानते हो। समय, समाज, गुरुजनोंकी लज्जा, शत्रु, मित्र ओर झदासीण 
क्लोगोके मनकी बात--सबको तुम जानते हो। 
तुम्हहिं विदित सबही कर करसू । आपन मोर परम हित धरम्‌ 0 
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कहे अवसरअनुखारा ॥ 
तुम्हें सभीका कर्म मालूम है। अपना तथा मेरा परमहित धर्म भी मालूम 
'है । यद्यपि सुके सब प्रकार तुम्हारा भरोसा है तथापि अवसरके अनुसार षत- 
थाता हुं । 
तात तात बिनु बात हमारी | केबल कुल-गुरु-रुपा सभारी ॥ 
-श तरु प्रजा पुरजन परिवारू। इमहिं सहित खबु होत खुआरू ॥ 
हे तात, पिताजीके बिना हमारी घात कुलके गुरु केवल घशिष्ठजीको 
-कृपाने ही संभाल रखी है, नहीं तो इम खोगों-समेत प्रजा, कुट्म्बी शौर नगर 
निवासी, सबकी ख्वारी हो जाती । 
लॉ बिनु अवसद अथव दिनेसू। जग केहि कहदु न होइ फलेसू ॥ 
-तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्दा॥ 
यदि असमयमें ही सूर्यास्त हो जावे तो कहो, संसारमे किसे क्लेश ब 
.होगा १ हे तात, देवने बेसा ही उत्पात किया था, पर पशिष्ठ-मुनि दौर राजा 
-बनकने सबकी रक्षा कर ली। 
दो ०--राजकाज सब लाज पति धरम धरनि घन घाम । 
शुरुप्रभाउ पालिदि सबहिं भल होइहि परिनाम ॥ ३०६ ॥ 
राज-काज, सम्पूर्ण लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, एथिवी, धन ओर भवम, सबको 
रहा गुरुजीका प्रभाव करेगा ओर परिणाम भला होगा । 
हित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुरुप्रसाद रखवारा ॥ 
- मातु-पिता-गुरु-स्वामि भेदेस्‌। सकल धरम घरनी धर सेसू ॥ 
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दमे थोर घरमे, सर्वत्र सब समाज-समेत हमारा ओर तुम्हारा रक्षक 
दर पेत रीकी आज्ञा पालन करना 
घुर्की कृपा ही है। माता, पिता, गुरु अं दे प न 
क्षमीका धर्म हं। इसीके लिये शेषनाग भी एथिवीको धारण किये हुए हैं। 
श्वो तुस्द करहु करावहु मोह । तात तर्रान-क्कुल-पालक होह ॥ 


घाधन एक सकल सिच देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥.. 


= उसे ही तुम पालन करो शौर सुकले भो पालन कराओ, खोर हे तात; 
ब्र्यवंशको पालन करनेवाले बनो | साधांको सब सिद्धियोंको देनेवाली यही 
रक बात है जो कीतिं, सदुगति आर ऐश्वर्यरूपी त्रिवेणी दे। 
सा बिचारि सहि संकट भारी | करहु प्रजा परिवाद सुखारी ॥. 
आंटी बिपति सबहि मोहि भाई | तुमहिं अवधि भरि बडि कठिनाई॥' 
बही विचारकर भारी संकटोंको सहकर प्रजाजनों ओर कुटुम्बियोंको एखी 
अनाझो। विपत्ति समीके हिस्सेमें पढ़ी हे ओर घही झुकपर आओ है। मेरे 
बनवासकी अवधि समाप्त होनेतक तुम्हें बढ़ी कठिनाई है । 
आनि तुम्दहिं सदु कहहुं कठोरा । कुसमय तात न अजुचित मोरा ॥. 
होहिं कुठाँयै सुबंधु सहाये । ओडियदि हाथ असनिहु के घाये॥' 
तुम्हे कोमल जानकर भी में कठोर वचन कहता हुँ । हे तात, कुसमय है; 
मेरी कोई अनुचित बात नहीं है। बुरे स्थानमें अच्छे भाई छी सहायक होते ह+ 
नेसे तलवारका घाव लगनेपर भी हाथ ही उसे रोकनेके लिये आगे बड़ाया' 
नाता है। 
दो०--खेवक कर पद्‌ नयन से सुखु खो साहिब होइ । 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥ ३०७ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक तो हाथ, पेर आर नेत्र जेसे हों और 
न हो मुके समान। डसीकी प्रीतिकी रीति छनकर उत्तम कविजन प्रशंसा 
करते हैं। 
शभा सकल सुनि रघुबर बानी | प्रेम-पयोधि अमिय जनु सानी ॥' 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
एब समाजमोंने श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी छनी जो मानों प्रेमरूपी 
श्वमुदसे निकले हुए अग्ृतसे ढबी हुई थी। सब समाज शिथिल हो गया, उसे 
श्नेहकी समाधि लग गयी ओर दशा देखकर सरस्वतोजी भी मौन हो गर्यी । . 
भरतहि भयउ परम संतोष्‌ । सनसुख स्वामि बिसुख दुखु दोष॥ 
'धुखु प्रसन्न मन मिरा बिषादू । भा जज गू गेदि “गिरा प्रसादू 9 
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स्दामौके सामने दुःख ओर-दोष दूर हो जानेसे भरतजीको बड़ा संतोष 
हुद्या । उनका सुख प्रसन्न हो गया, मनका शोक मिट गया मानों गू गेपर 
,सरश्वतीकी कृपा हो गयो । 
झीन्ह सप्रेम प्रनामु बदोरी। बोले पानिपंकरुद जोरी॥ 
जाथ भयेड सुखु साथ गये को। लहेउ लाहु जग जनमु भये को ॥ 
अरतजीने प्रेमके साथ फिर प्रशाम किया ओर कमलके समान अपने हाय 
दोढ़कर बोले दे नाथ, साथ जानेका सुख मित्र गया, संसारमें जन्म लेनेका 
छाम पा लिया। 
जब छपाल जल आयसु दोई। करडे सीस घरि खादर खोई ॥ 
छो अवलंब देव मोहिं देई। अवधि पार पावडे जेहि सेई॥ 
ह कृपालु, अब जेसी झाडा होवे, शिरोधार्य छर आदर पूर्वक वही करू ! 
क देव, मुझे ददी सहारा दीजिये बिसे पकड़कर में आपके दनवाखकी अवधिकः 
“दार पा जाऊ । 
दो ०--देवः देवअमिषेक हित शुरुमनुलासनु पाइ। 
आनेउ सब तीरथसलिलु तेहि कहं काह रजाइ ॥ ३०८॥ 
ह देव, आपका अभिषेक करनेके जिये गुहजीको आज्ञा पाकर सब तोयो 
. «छा छन्न लेता आया है उसके लिये क्या आजा है ! 
"एकु मनोरथु - बड़ मन माहीं। समय सकोच जात कहि नाहीं॥ 
हुहु तात प्रसुआयसु पाई | बोले बानि सनेह सुदाई॥ 
अममें एक बढ़ी इच्छा है, पर बह आपके भय ओर संकोचके कारण क 
तरी जाती । श्रौरामचन्द्रजीने भरतजीसे कहा कि हे तात, कहो । तब भरतजी 
प्रभु धीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर प्रेमफे साथ यह छद्दावनी वाशी बोले .. 
, अ्ित्रकूट सुनि थळ तीरथ बन । खग मुग सरि सर निर्झर गिरिगन 
; -ब्र्नु-पद्‌-अंकित अवनि विसेखी | आयसु होइ त आवरं देखी ॥ 
इ प्रभो, यदि आज्ञा हो तो चित्रकूट पर्वत, सुनियोंके आश्रम, तीर्थ, वन, 
अक्षी, हिरन, नदी, सरोवर, करना ओर पर्वतोंके समूह ओर विशेषकर ष 
-इथियी, जिसपर छ्वामोके चरण पड़ चुके हैं, सब्रको देख आऊ । 
-अचसि अत्रि आयसु सिर धरह । तात बिगत सय कानन चस्हू ७ 
स्युनिप्रसाद॒ बन मंगलद्राता । पावन परर सुहावन श्राता॥ 
थीरामचन्द्रजीने कहा कि हे तात, अवश्य ही तुम अत्रि सुनिकी ग्ाज्ञाको 
bo 
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द्पने शिरपर धारण करके निर्भय होकर वनमें विचरण करो। हे भाई, झुनिको 
छृपासे यह छहावना वन अत्यंत पवित्र है आर मंगलोंको देनेवाला है । 
दिपिनायकु जहे आयसु देहीं । राखेहु तीरथजल थल तेहीं॥ 
` शनि प्रभुवचन भरत सुष्टु पांवा | सुनि-पद्‌-कएल सुदित सिरुनावा॥ 
` ज्ुदिराज जहांके लिये आज्ञा देवे, उसी सूथा नपर तीर्था का जल रखना । 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन छनकर भरतजीने छख पाया खोर प्रसन्न होकर 
पुनिके चरण-कमलोंको शिर नवाँया। 
दो०--भरत-राम-संबादु खुनि सकल तछुएंबल-घूल । 
खुर स्वारथी सराहि कुल बरषत छुर-तरू-फूछ ॥ ३०६ ॥ 
भरतजी और धीरामचन्द्रजीकी बातचीत, शो सभी शुभ मंगलोंका मू 
ह, उनकर स्वार्थी देवता लोग उनकी प्रशंसा करके कल्पद्रद्धके फूल बरसाके 
क्षगे ! 
[ राम-बन-अटन | 
धन्य भरत जय राम गोसाई' | कदत देव हरवत बरिभाई' 
मुनि मिथिलेख सभा सव काहू । भरत चन सुनि भयेड डछाह ७ 
है भरत, आप धन्य हैं; दे स्वामी धौरामयण्द्रनी, आपकी जय हो, ऐसा 
कहकर देवता बार बार प्रस होने लगे । गुरु घशिष्ठ, राजा जनक शौर समाः 
नन, सबको भरतजीके वदन छनकर उत्साह हुआ । 
भरत--राम-शुन-ग्राम--सनेहू । पुडकि प्रसंसत राड बिदैह 0 
सेवक स्वामि सुभाड खुहावन। नेछु पेछु अति पावन पावन । 
राजा जनक पुलकित होकर भरतजी ओर छीरामचन्द्रजीके गुणोके सम 
दौर प्रेमकी प्रशंसा करने लगे । वे कहने लगे--सेवक आर स्वामी, दोनोंकः 
ही स्वभाव छहावना है। इनका नियम र प्रेम अत्यंत पवित्र है बोर पदि 
करनेवालोंको भी पवित्र करनेवाला है। 
मतिअन्ुसार सराहन लागे । सदिव सभासद सब अठुरागे ७ 
हलॉन खुनि शाम-भरत-संवादू । दुह समाज हिय हरणु निषाद ॥ 
मंत्री और संभासद लोग, सब प्रेममें भरकर अपनी अपनी बुद्धिके अझ 
हार प्रशंसा करने लगे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी बातचीत छन छन” 
कर दोनों ही समाजोंके लोगोंके हृदयोंमें आनंद ओर शोक, दोनों ही हुए। a 
राममातु दुखु-सुखु-सम जानी। कहि युन दोष प्रबोधी रानी ॥ 
थक कहदि रघुदीरबड़ाई ! एक खराहत भरतभलाई ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीकी माताने दुःख झौर छख, दोनोंको समान जानकर गुश 
शीर दोष, सब बातें कहकर रानियोंको समकाया। फिर, कोई रानी श्रीराम- 
बन्द्रजोकी घढ़ाई करने लगी घर कोई अरतजीकी मलाईकी प्रशंसा करणे 
हलगी । 
दो०--अत्रि कहेउ तब भरत खन सळसमीप सुकूप। 
` शाखिय तीरथतोय तह पावन अमिअ अनूप ॥ ३१० ॥ 
हष अत्रि सुनिने अर्दजीसे कहा कि पर्वतके पासमें एक छुद्र कुमा है 
बही अम्झतके समान पवित्र आर अनुपम तीर्थो का जल्न रखिये। 
भरत अजिअनुसासन पाई। जलभाजन सब दिये चलाई ७ 
छानुज आएु अत्रि मुनि खाधू। सहित गये जह कूप भगाधू ॥ 
अत्रि सुनिकी आज्ञा धाकर भरतजीने जलके सब पात्र भेज दिये, फिर 
स्त्रि सुनि, अन्य सुनिजन योर साधुजन तथा शत्र, घ-समेत स्वयं भरत घद्दौ 
गये जहां बह अथाइ छुआँ था। 
पावलु पाथ पुन्य थळ राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अख भाखा ७ 
तात भनादि सिद्ध थळ एह। लोपेड काळ बिद्त नहि केह् ॥ 
डस पवित्र जलको जब पवित्र स्थानपर रख दिया तब प्रेमसे प्रसन्न होकर 
बत्रि सुनि इस प्रकार कहने लगे-हे सात, यह सिद्धल्थान अनादि है। किसी- 
छो भी इसका समय महीं मालूम है क्‍योंकि यह छुप्त हो गया है। 
तब सेवकन्द सरस थलु देखा । कीन्ह छुजल दित कूप बिसेखा ॥ 
बिघिबल्त भयेड विस्व उपकारु । सुगम अगम अति धरम विचारू॥ 
तब सेवकोंने जलमय स्थान देखकर एन्द्र जलके लिये कुएँको ओर भी 
धिक टीक कर दिया। देववश घंसारका उपकार हो गया । धर्मका विचार 
अत्यंत कठिन है, परन्तु वहां यह सहज हो गया। 
भग्तकूप अब कहिदहिं लोगा। अतिपावन तीरथजलूजोगा ॥ 
व्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। दोइहहिं विमल करममनबानी॥ 
अत्रि मुनि कहने लगे-इसे लोग सब “भरतकु'य्या' कहकर क क । 
शीर्थों के जलके योगसे यह अत्यंत पवित्र हो यया। प्रेम आर एनेडके साथ 
एसमें स्मान करते ही सब प्राणी मन, वाणी ओर कर्मसे निमल हो जायंगे। 
दो०--कहत कूपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ। 
मत्रि सुनायेड रघुबरहिं तीरथ--पुन्य-प्रभाड ॥ ३११ 0 
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कुएँकी महिमा कहते हुए सब लोग दां गये जहां श्रीरासचन्द्रजी थे। 
नि सुनिने उन्द्रजीको तीर्थकी पवित्र महिमा छनायी । 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयेड मोरु निखि खो सुख बीती | 
जित्य निबाहि भरतु दोउ भाई । राम-अत्रि-गुरु आयु पाई ॥ 
प्रीति-समेत धर्म ओर इतिहास कहते हुए सवेरा हो गया शौर वह रात 
डते बीत गयी । नित्य क्रिया करके भीरामचन्द्रजी, अञ्रि सुनि ओर युष 
बशिष्ठकी आज्ञा पाकर दोनों भाई भरत ओर शत्रु घ- 
खदित समाज साज सब सादें। चळे राम-चन-अटन पयादें ॥ 
कोमल चरन चलते बिनु पनहीं । भइ सुदु भूमि सळुचि मनमनहीं ॥' 
सब समाज-समेत सब साधारण सामग्री लेकर पेदल ही थीरामचन्द्रजीके 
बनमें भ्रमण करनेके लिये चल दिये। कोमल चरणांमें नंगे पेर चलनेसे एथिदी 
छापने मनही मन सकुचाकर कोमल हो गयी । 
कुस कंटक काँकरी कुराई । कटुक कठोर कुवस्लु दुराई ॥' 
प्रहि मंजुळ सुटु मारग कीन्दे। बहत खमीर त्रिविध सुख लीन्दे ॥ 
कुथ, कांटे, कंकड़, गढ़े आदि कडवी, कठोर ओर बुरी 'चीजोको छिपाकर 
एथिवीने मार्गको कोमल ओर छन्द्र बना दिया । छखपूर्वक शीतल, मंद छोर 
छगंधित पवन चलने लगा । 
खुमन बरषि सुर घन करि छाहीं । बिटप फू लि फलि जिन खुदुताहीं॥ 
षग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल रामप्रिय जानी ॥ 
देवता फल बरसाकर, बादल छाया करके, वृद्ध फूल ओर फलकर, घास 
कोमल होकर, हिरन दर्शन करके अर पक्षी छन्द वाणो बोलकर, सब भरत 
खीकी सेवा यह जानकर कि बे श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे हैं, करने खगे। 
दो०- सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। 
राम-प्रान-प्रिय भरत कहुँ यह!न होइ बडि बात ॥ ३१२ ॥ 
नमुहाई लेते हुए 'राम” कहनेसे ही साधारण मनुष्योंको भी सब सिद्धियां 
ढलभ हो जाती हैं, फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीको प्राणोंके समान प्यारे हं! 
इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । 
बहि बिधि भरत फिरत बन माँहीं । नेम प्रेमु खि सुनि सकुचाहीं ४ 
पुल्य जळाखय भूमि बिभागा । खग सूग तरु दिन गिरि बन धागा॥ 
इस प्रकार भरतजी वनमें फिरते हैं। डनके नियम आर प्रेमको देखकर 
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झुनिजन भी सकुचाते हैं। पवित्र सरोवर, भूखगड, पक्षी, हिरम, वृद, घास, 
पहाड़, वन आर बाग-- 
व्या बिचित्र पवित्र बिसेखी। बूझत भरतु दिव्य सु देखी ७ 
झुनि मन सुदित कहत रिषिराऊ | हेतु नामु गुन पुन्य प्रभाऊ ७ 
सबको छन्दर, विचित्र, विशेष पवित्र और अलौकिक देखकर भरतजी 
घुछते हैं ओर छनकर श्च षिराज मनमें प्रश्न होकर उनके कारण, माम, गुण, 
पुणय और महिमा बतलाते हैं। 
कतहुँ निमञ्जन कतहु प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहुं बेठि सुनिआयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ७ 
भरतजी कहीं हनाम करते हैं आर कहीं प्रणाम; कहीं वे ममोहर स्थानोंको 
देखते हैं ओर सुनिको आशा पाकर कहीं बेठकर वे सीताजी-समेत दोनों भाइयों, 
भीरामचन्द्रजी ओर छत्मश्यजी, फा स्मरण करते हैं। 
देखि सुभाउ खनेहु सुरेवा । देहि असीख सुदित बनदेवा 8 
फिरहिं गये दिन पहर भढ़ाई। प्रभु-पद्‌-कमल बिलोकहि आई ७ 
स्नेह, स्वभाव ओर छन्दर सेवा वृत्ति देखकर घमके देवता प्रस होक 
आशीर्वाद देते हैं। ढाई पहर दिन चढ्नेपर दे क्लोब्ते हैं जोर आकर श्रीराम" 
_ अन्द्रजीके चरश-कमल्लोंका दर्शन करते हैं। 
दो०--देखे थळ तीरथ सकल मरत पांच ह्मि मांक । 
कहत सुनत हरिहर सुजसु गयेउ दिवख भइ सांक॥३१३७ 
कांच दिनमें भरतजीने उस श्थामके समो तीर्थ देख लिये । पांचवां दिग 
भी भगवान्‌ विष्खु अर शिवका उन्दर यश कहते आर उनते बीते गया आ 


संध्या हो गयी । 

[ अन्तिम सभा ] 
भोर न्हाइ सबु छुरा खमाजू | मरत भूमिसुर तिरहुतिराज ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं | रासु रुपालु कदत सकुचादी ४8 


शेरे रूमाम करके भरतजी, माम लोग, राजा जनक आर सव. समाऊ 
एकत्र हुआ । अममें यह जानकर कि आज इन सबके बिदा होनेके लिये 'घच्छा 


दिन है, दयालु भ्ीरामचन्द्रजी कहते हुए सकुचाते हैं। ह 
गुरु नप भरत सभा अवलाका । सकुचि राम फिरि अबनि विलोकी र 
खोलु सरादि सभा सब सोची । कहुँ न राम खम स्वामि खँको री ॥ 
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गुछ वरिष्ट, राजा जनक, भरतजी गोर सभाजनोको देखकर श्रीरामचन्द्रनी 
दक्तचा गग छर फिर नीच पएथिवीकी ओर देखने लगे। श्रोराअचन्द्रजीके 
बालकी प्रशंसा करके सब सभाके लोग सोचने लगे कि श्ोरामचन्द्रजीके 
वमान संकोच करनेवाला स्वामी कहीं नहीं है । 
घरत सजान रामरुख देखी । उठि सप्रेम घरि चीर बिसेखी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी | राखी नाथ सकल रुचि मोरी | 
छजान भरतजी श्रोरामचन्द्रजीका रुख देखकर बहुत धीरज रखकर प्रमक 
पथ उठे और दरडवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, आपने मेरो 
हब इच्छा पू की हैं । म 
पोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भांति दुखु पाचा आपू ॥ 
प्रब गोसाइं मोहि देउ रजाई | सेवडँ अवश अवधि भरि जाई॥ 
मेरे ही कारश सबने क्लेश उठाया आर आपने भी बहुत प्रकारका दुःख 
शया। है स्वामी, अब सुके आज्ञा दीजिये जिससे जाकर आपके वनवासी 
द्यवघि समाप्त हो जानेतक अयोध्यापुरीमें ही सेवा करू । वी 
` दो०- जेहि उपाय पुन पाय जनु देख दीनदयाल । 
सो सिख देशय अवघि लगि कोखलपाल कृपाल ॥ ३१४॥ 
हे दोनदयालु, है कोशल देशके पालक, कृपालु, जिस डपायसे यह सेटठ 
द्यापके चरणके फिर दर्शन करे, वदी सोख आप मुके अपने घनवासको 
ख्वधिके लिये दीजिये । 
बुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सर सनेह सगाई ॥ 
शडउर बदि भल भव-दुख-दाह । प्रभु बिजु बादि परम-पद-लाहू ॥ 
* ह स्वामी, भगर-निवासी, कुटुम्बी आर प्रजाजन, सब पवित्र हैं 
धषका आपसे सरस स्नेइ-संबं'र है। आपका कहलाकर मुझे संसारके सब 
दुःख ओर दाह अच्छे हैं, परन्तु आपके बिना मोज्ञको प्राप्ति भी व्यथं है। : 
ल्वामि सुजानु जान सब दी कौ | रुचि लालखा रद्दनि जन जी की ॥ 
प्रनतपाळु पालहिं सब काह | देव दह दिसि ओर निबाह ॥ 
हे स्वामी, आप छजान हैं। सभीकी आर पने सक्तके हृदयकी इचि, 
क्षालसा अगर स्थिति जानते हैं। आप दीनोंको पालनेषाले होकर भी सकी 
रज्ञा करते हैं। हे देव, मेरा निबाइ तो दोनों ही आरसे होगा । 
मस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किये बिचार न सोचु खरो सो॥ 
आरति मोरि नाथ कर छोह । दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ दडि मोह 
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सब प्रकार मुक्त ऐसा भारी भरोसा है। विद्यार करनेसे मुक कुछ भी 
«वोच महां है। हे नाथ, आपके प्रेम इर मेरे दुष, दोनोंने मिलकर मुके 
(हुए करके ढीठ कर दिया । 
थह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी ) तजि खकोचु सिखइअ अनुगामी॥ 
आरतबिनय सुनि खबहि प्रसंसी | खीर नीर बिवरन मति हंसी ॥ 
हे स्वामी, यह बढ़ा दोष हुआ । इसे दूर करके संकोच छोड़कर मुझ अनुः 
बरको सीख दीजिये। दूध 'ओर पानी अलग अलग कर देनेका गुण रखने- 
-बाली इंसिनीके समाम भरतजीकी यह विनती छनकर सब लोगोंने उनकी 
आशा सा को । 
दो०-दीनबंधु सुनि बंधुके बचन दीन छलहीन। 
देस-काल-अवसर-सरिस बोले रामु प्रबीन ॥ ३१५ ॥ 
आईके दोनतासे भरे हुए छलहीन वचन छनकर दीनबन्घु चतुर भीराम- 
न्द्रंजी देश, काल और अवसरके योग्य वचन कहने लगे । 
सात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरुहिं नृपहिं घर बन को 


घाथेपर शुरू सुनि मिथिलेस्‌। इमहिं तुम्ददिं सपनेहु न कलेसू ॥ 
हे तात, तम्हारो, मेरी, कटुम्बियोंकी, घरकी आर घनकी--सबकी चिन्ता ` 


धुरो ओर राजा जनकको दै। शिरपर जब गुरुजी वशिष्ठ सुनि ओर मिथिले- 
गवर राजा जनक हैं तब हमें ओर तुम्हे स्वप्नमें भी क्लेश महीं है। 

ओर तुम्हार परमपुरुषारथु । स्वारथु सुजसु घरसु परमार: ॥ 
'पिलु आयसु पालिअ दुइ भाई। लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 


6 € 7 
मेरा और तुम्हारा यही परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, छयश, धम झोर परमार्थ । 


है कि दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें, जिसमें लोक दोर पेद, 
दोनोंकी मर्यादाकी रक्षा हो । और राजाकी भलाई हो । त 
शुरु-पितु-मातु-स्वामि-सिख पाळं। चलेहु कु-मग पग परहि न खा ळें॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि का ॥ 
गुरु, पिता, माता और एवामीकी सीख पालन करनेके लिये यदि कु 
थी चलना पड़े तो नीचा पेर नहीं पढ़ता । ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर 
जाओ र अवधि समाछ होनेतक अयोध्यापुरीके राज्यका पालन करो। 
इसु कासु पुरजन परिवारू। गुरुपद रजहिं लाग छरुभारू ॥ 
छुम्ह मुनि-मातु-खचिव-सिख मानी। पालेहु दमि मज प्रजा रजधानी हक 
देश, कोष. मगर निवासी और कुटुम्बी, सबका सारो भार पुरुजीके 
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स्स पा 
बरशोंकी रजसे लगा हुआ हे। तुम युष वशिष्ठ मुनि, माताओं ओर मंत्रियों 
ही सोख मानकर एथिवी, प्रजाजन ओर राजधानी, सबको रक्षा करना । 
दो०--मुणिया सुखु खों चाहिये खान पान कहूँ पक । 
पाळइ पोषइ सक्कल अँग तुलसो सहित विवेक ॥ ३१६ ॥ 
तुलसी दासजी कहते हैं कि सुखियाको सुखके समाम होना चाहिये षो 
दाने आर पीनेके लिये एक ही है ओर जो व्विकके साथ सत्र पज़ोंका पाञ्चन- 
वोषण करता है । 
राज-धरम-खरबसु एंतनोई । जिमि मन मांह मनोरथ गोई ॥ 
बंधुप्रबोध कीन्द॒ पहु भांती। बिनु अधार मन तोघु न साँती ॥ 
राजाके धर्मका सार इतना ही है। इसे छिपाङर रखो,जेसे मनमें मनोरथ । 
माई भरतको श्रीरामचंद्रजीने बहुत तरसे ज्ञाभोपदेश किया, परन्तु आरके 
बिमा मनको म धो संतोष हुआ आर न शान्ति ही । 
भरलु सील शुरु सचिव समाज्‌ । सकुच सनेह बिबस रघुराज ४ 
प्रभु करि कृपा पाँवँरी दीन्ही । सादर भरत खीख धरि लीन्ही 0 
अरतजीके शील ओर गुरू, मंत्री तथा समाजके संकोच ओर एनेहफे 
बशमें श्ीरामचंद्रजी पड़ गये । फिर, प्रभु श्रीरामचंद्रजीने कृपा करके झपबी 
खाऊ दीं जिन्हें भरतजीने अपने शिरपर रखकर ग्रहण किया । 
चरनपीठ करुनानिधान के | जजु जुग जामिक प्रजा प्रान के 
संपुट शमैरतसनेह रतन के | आखर जुग जनु आीवजतनके ॥ 
करुणानिधान श्रीरामचन्द्र जो के चरशोंकी दोनों खड़ाऊँ मानों प्रजाके 
व्रगणोकि दो पहरुआ हैं, भरतजीके रूनेहरूपी रत्नके लिये ढिबिया हैं, जीदोकि 
डद्धारके लिये मानों दो अक्षर 'रा! ओर “मे! हैं। 
कुलकपाट कर कुसल करम के । बिमलनयन खेवा-खु-घरम के ७ 
भरत मुद्ति अवलंब लहे तें। अस सुख ऊस खिय रासु रहे सें ह 
कुलकी रक्षाके लिये किवाड़ हैं, शुभ कमो के लिये दो हाथ हैं बोर सेबा 
तथा इन्द्र धर्मके लिये निर्मल नेत्र हैं। यह सहारा पानेसे भरतजी प्रसन्र 
गये, उन्हें ऐसा छख हुआ जसा धीरामचंद्रजी आर सीताजीके रह 
मिलता । 
[ विदाई ] 
दा०--मांगेड बिदा प्रनासु कार राम लिये डर ळाइ । 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ॥ ३१७ ४ 
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प्रणाम करके जव भरतजीने बिदा मांगी तब श्रीरामर्चद्रजीने उन्हें 
क लगा लिया । उधर कुसमय पाकर दुष्ट इन्द्रने लोगोंका उच्चाटन कर 
या । 
सो कुचालि सब कह भइ नीकी | अवधिभआास सम जावन जी की॥ 
नतरु लषन-सिय-राम-बियोगा । हहरि मरत सवु लोग कुरोगा ॥ 
यह कुचाल भी सबके लिये अच्छी हो गयी । श्रोरामचंद्रजीके वम- 
बासकी अवधि सब जीवॉके जीनेके लिये आशाके समान है,नहीं तो लक्ष्मणजी, 
सीताजी ओर भीरामचंद्रजीके वियोगरूपी दुष्ट रोगले सब लोग तड़प तड़प 
मर जाते। 
रामकपा अवरेब सुधारी। बिबुधधारि भइ गुनद ' गोहारी ॥ 
भेटत भुज भरि भाइ भरत खो । राम-प्रेम रसु कहि न परत सो | 
श्रीरामचंद्रकी कृपाने वह कुपेच भी एघार लिया। देवताओंकी माया 
छ्लाभदायक आर सहायक हो गयी । भीरामचंद्रजी झुजाएँ भरकर भाई भरठखे 
भेंट करने लगे । भ्रीरामचंद्रजीके उस प्रेमका रस कइनेमें नहीं आता । 
तन मन बचन उमंग अजुरागा । घीर-धुरं-घर धीरज त्यागा ॥ 
वारिजलोचन मोचत बारी । देखि दसा सुरसभा दुखारी ७ 
मन, वाशी झोर शरोर, सबमें प्रेम उमड़ आया और धीरघुरंधर श्रोराम- 
४द्रजीने धीरज छोड़ दिया । कमलके समान नेत्रोंसे आंसू गिरने लगे । 
डनकी दशा देखकर देवताओंकी सभा दुःखी हो गयी । ळू 
सुनिएन गुरु घुरथीर जनकसे । ग्यानअनळ मन कसे कनकसे ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाये | पदुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥' 
सुनिजन, गुरु शौर राजा जनकके समान धीरधुरंघर, जिन्होंने अपने 
मनको सोनेकी भांति ज्ञानरूपी अभिमें कस लिया है, जो ब्रह्माकी मायाखे 
निलेप हैं झर संसारक्पो लल्में उत्पन्न होनेपर भी लो कमलके पत्तके 
समान हैं-- 
दो०-तेउ बिलोकि रघुबर-सरत-प्रीति अनूप अपार । 
भये मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१८४ 
बह भी श्रौरामचंद्रजी आर भरतजीकी अनुपम ओर अनंत प्रीति देक 
कर ज्ञान आर वेराग्यसमेत तन, मन झर वचनसे नि हो गये। 
जहाँ जनक शुरु गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहव बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर-भरत-बियोगू। सूति कठोर कबि ज्ञानिदि लोगू ४ 


CC-0. In Public Domain. 


२६७  Diitzed bySarayu Foundation पि 0908. द Digitized ह सचरितमानस है and eG i 
जहां राजा जनक ओर गुरु वशिष्ठजीकी दशा योर बुद्धि सी जाती 
है, उसे साधारण प्रीति कहनेमें बड़ा दोष होगा। धीरामचंद्रजी प्यार भरत- 
लीके वियोगका वर्णन करनेसे जब लोग उनंगे तत्र सुके कठोर कवि जानेंगे । 
श्लो सकोचु रसु अकथ सुबानी। समउसनेहु सुमिरि सकुवानी | 
थरि भरतु रघुबर सपुभ्फाये । पुनि रिपुदवनु हरबि हिय लाये ॥ 
उसी संकोचके कारश यह रस इन्दर घाणीके लिये अकथनीय है । श्रीराम- 
बद्रजी आर भरतजीके उस समयके प्रेमको स्म्रण कर वह सकुचा गयी दै । भेंड 
करके प्रीरामचंद्रजीने भरतजीको समफाया ओर फिर प्रस होकर शत्रू न्नको 
.हृद्यसे लगा लिया । 
सबक सचिव-भरत-रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
छनि दारुनदुखु दुह समाजा। लगे चलनके साजन साजा ॥ 
मंत्रियों ओर भरतजीका रुख पाकर सब सेवक गये गौर अपने अपने 
ायंमें लग गये । वे चलनेकी तेयारियाँ करने लगे जिसे छनकर दोनों ही 
'बमाजोंमें घोर दुःख छा गया । 
श्रभु-पद-पदुम बंदि दोउ भाई। चळे सीख घरि रामरजाई॥ 
क्ुनि तापस बन देव निदोरी। सब खनमानि बहोरि बहरेरी ॥ 
प्रभु भ्रीरामचंद्रजीके वरणकमलको धंदना कर खोर उनकी आज्ञाको 
'शिरोधाय करके, दोनों भाई सुनियो, तपस्वियों ओर वनके देवताओंकी विनती 
करके आर बारंबार सबका सम्मान करके बिदा हुए । 
दो०-लषनहिं भेंटि प्रनामु करि सिर धरि खिय-पद्‌-धूरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि सकळ-सुमंगल-मूरि ॥३१६॥ 
'लक््मणजीसे भेंटकर ओर उन्हे प्रशाम करके तथा सीताजीके घरणोंकी 
शजो शिरपर रखकर अर सभी शुभ मंगलोंके मूल आशीर्वाद छनकर वे प्रेमके 
क्वाथ चल दिये। 
ख्वानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
दैव दयाबस बड़ दुखु पायेउ। सहित समाज काननहिं आयेउ ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामचंद्रजीने राजा जनकको शिर नताया 
झौर बहुत तरहसे विनय और बड़ाई की। उन्होंने कहा--हे देव, दयाके धमे 
होकर 'आपने बड़ा दुःख पाया जो सब समाजसमेत वनमें ' पधारे । 
क्र पशु चारिख देइ असीसा | कोन्ह धीर धरि गवनु महीखा॥ 
भनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किये दस्दरखम जाने ॥ 
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सुर आशीर्वाद देकर अब नगरको पदार्पण कीजिये। यह छनकर धोरज 
रखकर राजा जतक भी चल दिये । श्रौरामचंद्रजीने वशिष्ठ मुनि, ब्राह्मणों और 
लबा आदर किया ओर उन्हें विष्णु ओर शिवके समान जानकर बिदा 
कया । 
खाखुलमीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई॥ 
'कोसिक बामदेव ज्ञाबाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाली ॥ 
फिर दोनों भाई सासके पास गये ओर चरणोंकी वंदना कर तथा आशी- 
बांद पा लोट आये। विश्वामित्र, वामदेव, जावालि, कुटुम्बी, नगरमिवासी, 
मंत्री और सज्जन लोग-- 
जथाजोग करि बिनय प्रनामा। बिदा किये सब सानुज रामा ॥ 
जारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब खनमानि कृपानिधि फरे॥ 
सबको छोटे भाई लदमणसमेत भ्ीरामचंद्रजीने यथायोग्य विनय आर 
प्रणाम करके ब्रिदा किया। छोटों, बराबरवालों घर बड़ों तथा पुरुषों 
(स्त्रियों, सबको कृपानिधान श्रीरामचंद्रजीने सम्मान करके लौटाया । 
दो०--भरत-मातु-पद-बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेंटि ॥३२०॥ 
भरतजीकी माता केकयीके चरशोंकी घंदना कर ओर पवित्र रनेहसे मित्र 
अंटकर प्रभु श्रीरामचंद्रजीने उनका सारा सोच ओर संकोच मिटाकर पालको 
जाकर उन्हें विदा किया । है 
दरिजन मातु पितहिं मिलि सीता । फिरी प्रान-प्रिय-प्रेम-पुनीता ॥ 
'करिप्रनासु भेटी सब सासू । प्रीति कहत कबि दिय न हुलास्‌॥ 
्राणप्यारे भ्रीरामचंद्जीके प्रेममें पवित्र सीताजी इट्म्वियों ओर माता 
{दितासे मिलकर लोट आयों । फिर वे सब साउय्रोंको प्रणाम करके उनसे 
मिलीं । उस समयक प्रेमका वर्णन करते कविके हृदयमें उत्साह नहीं होता। 
खुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रद्दी सीय ढुहूँ प्रीति समाई ॥ 
रघ पति पटु पालकी मगाई' | करि प्रबोघु सब मातु चढ़ाई ॥ 
> होताजीने सीख छनकर इच्छित 'याशीर्वाद पाया । अयोध्या अर क 
दुरी--दोनों ही ओरकी प्रीतिमें वे फंसकर रह गयीं। चतुर भीरामचंद्रजीने 
वालकीको मंगवाया अर समफाकर सब माताझोंको उनपर चढाया । ४: 
बार बार हिलि मिलि दुहुँ भाई। सम सने जननी पहुँचाई ॥ 
क्षाजि बाजि *ज बाइन नाना! भूप भरत दळ फीन्द्र पयाना ॥ 
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दानों भाइयोंने बार बार अच्छी तरह मिलकर समान प्रमले खब्र माता- 
झोंको पहुंचाया । राजा जनक योर भरतजीके दलोंने हाथी, घोड सौर तरछ 
हरहकी सवारियां सजाकर प्रस्थान किया । 
हृद्य रासु सिय छषनु समेता । चळे जाहिं सव लोग अचेता ॥- 
बसह बाजि गज पसु हिय हारें। चले जाहिं परबस मन मारे ॥। 

घीताजी और लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामचंद्रजी सयके हृदयमें दें और अचेत 
बवस्यामें सब लोग चले जा रहे हैं। हाथी, घोड़ा, बेल आदि पशुओंका हदय 
द्वार गया । वे मन मारे हुए परवश चले जा रहे हैं । 

दो०- गुरु गुरुतिय पद बंदि प्रभु सीता लषन समेत । 
फिरे हरषि-बिसमय-सहित आये परजनिकेत ॥ ३२१ ॥ 

गुह वरिष्ठ रौर गुरुपत्नी अरुन्धतीके चरणोंकी वंदना करके सीताजी 
मौर लन्मणजोसमेत भोरामचण्यजी आनन्द आर विस्मयस हित्र पर्णकुटीमें' 
क्लोट आपे । 
बदा किन्ह सनमानि भिषादू । चळेड हृदय बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल बनवारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 

आदर करके धीरामचंद्रजीने युद्द निषादको विदा किया! गुद्द निषाद 
।बदा हुआ । उसके हृदयमें वियोगका बड़ा भारी दुःख हुआ । कोल, किरात, 
मील आर वनमें रहनेवाले अस्य लोग, सबको ध्ीरामचंद्रजीने लोटाया दं २ 
बे सब बारंबार प्रणाम करके लोट झाये । 
प्रभु सिय ळषन बैठि बर छाद्दी । प्रिय-परिजन बियोग बिलखाहीं ॥- 
मरत सनेहु खुमाउ सुबानी । प्रिया अनुज खन कहत यस्यानी ॥- 

बरगदका छायामें बेठकर प्रभु सीताजी, लक्ष्मणजी आर श्रीरामचन्द्रजी 
्यरे कुटूस्ड्योंके बियोगमें दुःखी होने लगे । धीरामचन्द्रजी एन्द्र वाणीसे 
मरतजोका स्नेह ओर स्वभाव छोटे भाई लक्ष्मण आर प्यारो सीत।जीले 
विस्तारपूर्वक कहने ल्लगे। 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी:। श्रौमुख :राम प्रेममस बरनो ॥' 
तेदि अवसर खग सुग जळ मीना । चित्रकूट चर अचर मलोना ॥ 

भरतजीके प्रेम, विशवास, बचन, मन पर कार्य, सबका वर्यान थौराम- 
-न्द॒जोने प्रेमके दशमें होकर अपने श्रीसुखसे किया । उस समय चित्रकुब्पे» 

१, हिरन, जल. मछलियां, खब घर आर अघर प्राश्यो मलीन हो गये । 
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विबुध बिलोकि दसा रघुवरकी। बरषि सुमन कहि गति घर घरकी।|॥ 
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन उरु न खरोसो ॥ 
श्रीरामचन्द्र नीको दश! देक्षकर देवताग्रांने फूल वर्षा की और अपनी 
“धर घरको दशा कह छनायी । प्रणाम करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें भरोसा 
दिया और मनमें प्रसन्न होकर वे सब चल दिये। उन्हें कुछ भी भय नहीं 
"रहा । 
दो०--साचुज सीयसमेत प्रभु राजत परनङुटीर। 
भगति ग्यानु वेराग जनु सोहत धरें सरीर ॥३२२॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजो श्रौर खोताजोसमेत प्रभु श्रीरा मचन्द्रजी पथांकुटी मे 
विराजमान हैं मानों भक्ति ओर ज्ञानप_मेत वैराग्य शरीर धारण किये शोभा 
पारहा हो। 
मुनि महिसुर शुरु भरत भुआळू । रामविरह सवु साजु बिहालू॥ 
“प्रभु -गुन-प्राम गुनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मणु जाहीं॥ 
श्रीरामचंद्रजीके वियोग में मुनि, ब्राह्मण, गुरु, भरत और राजा जनक, 
“सब लोग वेहाल हो रहे थे। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंके समूहको मनमें 
*समकत हुए सब लोग चुपचाप सार्गमें चले जा रहे थे। 
जमुना उतरि पार सवु भयऊ । सो बासर बिजु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर वासू । रामसखा सब कीन्ह खुपासू ॥ 
यसुनाजीको उत्तकर सत्र लोग पार हुए ' वह दिन भोजन बिना हो 
:ठयतीत हो गया | गंगाजीके पार जाकर दूसरा पड़ाव डाला । यहां श्रीराम- 
. चन्द्रजीके मित्र गुह ।नपादने सब छविधा कर दी । 
सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये ॥ 
.जनकु रहे पुर वासर चारी । राज काज सब साज संभारी ॥ 
फिर सई नदी पार करके गोमतीमें स्नाल किया और चौथे दिन 
ध्याध्यामें पहुंच गये राजा जनरु अयोध्यापुरीमें चार दिन ठहरे । ॥फर 
-राज-काज और सब सामत्री संभालकर_- 
.सौंपि सचिव गुरु भरतहि राजू । तिरहुति चले साजि सब साजू॥ 
:लगर-नारि-नर गुरु सिख मानी । बसे खुखेन राम-रज-धानी ॥ 
और मंत्रियों, गुरु वरिष्ट तथा भरतजीको राज्य-मार सोंपकर वे पना 
सब साज सजाकर तिरहुतक्ों चल दिये । गुरु वशिष्ठनीकी सीख मानकर 
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से सी पुरुष, सब लोग, भीरामचन्द्रजीकी राजधानी अग्रोध्यापुरीमें छलसे 
ने लगे । ; 
र दा०--रामदरस लगि छोग सब करत नेम डपवास। 
तजि तजि भूषन भोग खुख जियत अवधिकी आखस॥३२३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पानेके लिये सब लोग भूषण, छख व्यौर भोग- 
विलास छोड़-छोड़कर नियम 'यौर घरत करने लगे । वे चोद वर्षकी अविकी” 
द्यांशापर जोते रहे । 
[ भरतकी तपस्या ] 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे॥' 
पुनि सिख दोन्हि बोलि लघु भाई । खोंपी सकळ मातुसेवकाई ॥ 
भरतजीने संत्रियों ओर छ्वामिमक्त सेवकोंको उपदेश दिया और सीख 
वकर वे सब अपने अपने काममें लग गये। फिर छोटे भाई शत्र घ्नको डुलाकर 
सीख दी ओर सब माताओंको सेवाका भार सोप दिया । 
भूसुर वोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बरविनय निहोरे ॥: 
ऊँच नोच कारजु भल पोचू | आयखु देव न करव संकोच, ॥' 
ब्राहणोंको डुलाकर भरतजीने हाथ जोड़े भोर प्रणाम करके उनसे बड़ी, 
बन्रतापूवेक विनती की--ऊँ चा-नीचा, अच्छा-बुरा, केसा भी कार्य हो, आज्ञा 
दैनेमें संकोच न की जियेगा । 
परिजन पुरजन प्रजा चोळाये। सप्राधान करि सुबस बसाये ॥ 
छानुज गे शुरुरेह बहोरी | करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ 
फिर भरतजीने अपने कुटुम्बियों, प्रजाजनों ओर नगरनिवासियोंको 
बुलाया ओर उनका समाधान करके उन्हें अच्छी तरह बसा दिया। फिर छे' 
छोटे भाई शत्र घ्रसमेत गुरु वशिठके घर गये योर दण्डवत्‌ करके दाथ जोड़कर 
कहने लगे-- 
भायसु होइ त रहउ॑ सनेमा । बोले मुनि तन पुळकि सत्रेमा ॥ 
शसुझब कहब करव तुम्ह जोई। घरसु सारु जग होइहि सोई ॥ 
यदि आज्ञा हो तो में नियमपूर्दक रहूँ । घशिष्ठ मुनि पुलकित शरीर 
होकर प्रेमके साथ कहने लगे कि म जो कुछ सममोगे, कहोगे अर करोगे, ` 
बही संसारमें धर्मका सार होगा । 
दो०- झुनि सिख पाइ असीर बड़ि गनक बोलि दिन साधि । 
>. सिंहासन प्रभुपादुका बेठारे निरुपाधि ॥३२४॥. 
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हल गुरुजीकी सीख छनकर ओर बड़ा आशीर्वाद पाकर भरतजीने ज्योति- 
को बुलाकर शु भदिन स्थिर किया ओर उगाधिरहित प्रभु श्रोरामचन्दर- 
न्नीकी खड़ाऊँ सिंहासनपर प्रतिष्टित कर दीं । 
शाममालु गुरुप सिरु नाई। प्रभु-पद-पीठ-रजायझु पाई ॥ 
नंदिगाँव करि परनकुटीरा। कीन्ह निवासु धरम-घुर-धीरा ७ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोशल्या ओर गुरु वशिष्ठके चरशॉको शिर मवा- 
कर तथा प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी पाटुकाको आज्ञा पाकर धमकी सीमा 
घोर भरतजीने नंदिग्राममें पणकुटी बनाकर निवास किया । 
जटाजूट सिर मुतिपट घारी । महि खनि कुससाथरी खबाँरी ४ 
असन बसन वाखन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥. 
शिरपर जटाजूट रख लिये, सुनियोके समान कपड़े धारण करने लगे, 
एथिवीको खोदकर कुशोंका बिछोना विद्रा लिया ओर भोजन, दख, पात्र 
ब्रत झर नियम, छ वियोंके सब कठिन धर्म प्रेमके साथ करने लगे। 
भून वसन भोग खुल भूरी । मन तन बचन तजे तिनु तूरो ॥. 
अवधराजु सुरराज सिहाई। द्सरथ धनु सुनि घनद लजाई ॥ 
भूषण, दश्ज, भोग-विलास ओर बहुत प्रकारके छख, सबको मन, वाणी 
ओर शरीरते तिनकेके समान त्याग दिया । जिस अयोध्याके राज्यकी प्रशंसा 
इन्द्र भी करते हें अर राजा दशरथके जिस वेभवको छनकर कुवेर भी छज्जिठ 
हो जाते है-- 
तेहि पुर बसत भरत बिजु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमाविळासु रामअनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ भागी॥ 
उसी नगरमे भरतजी विरक्त होकर बसने लगे जैसे चंपकलताके बागमें 
मोरा । जो श्रीरामचन्द्रजीके प्रमी हैँ वे लक्ष्मीके भोगोंको वमनके समाषः 
त्याग देते दै । घे बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं। 
दो०- राप-प्रेम-स'जन भरतु बड़े न येहि करतूति। 
चातक हंस सराहियत रेक विवेक्र विभूति ॥ ३२५ ॥ 
जब रेक अर ज्विककी विसूतिके कारण ही क्रमशः पपीहे र हंघकी 
प्रशंसा की जातो है तव भरतजी तो श्रीरामचंद्रजोके प्रेमके पात्र ही हैं। उनके 
लिये यह कोई बड़ा काम नहीं है। 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घट न तेज बल सुखछयि सोई ॥ 
नित नब राम-पेम-पछु पीना । बढ़त धरमदल मच्च न मळीना ॥' 
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RST कक्कय्या i 
अरतजीका शरीर दिन दिन दुवला होने लगा,परन्तु उ नका तेज आर बल कण 
बही हुआ । मुँ इको शोभा वही बनी रही । श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमका प्रण नित्य नया 
दृष्ट हाता और धमंका दल बढ़ता जाता था । उनका मन मलीन न रहता था। 
{जमर जळु निघटत सरद प्रकाखे। बिलसत बेतस बनज विकासे ॥ 
लम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय बिमल अकासा॥ 
जैसे शग्दश्च॒तुके प्रकाशित होनेपर जल घट जाता है, वेत बढ़ने लगते हैं 
दौर कमल खिल जाते हैं उसी प्रकार शम, दम, संयम, नियम झर बत, 
ब्रव मरतळीके हृद्यरूपी आकाशे न क्षत्रोके समान चमकने लगे । 
ध्रुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वामिसुरति सुरबीथि विकासी 
दाम-पेम-बिघु अचळ अदोखा । सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
अरतजीका विश्वास ध्रुवतारा है, चौदह वर्षकी अवधि रात्रिकालके समाग 
शु, स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण ही देव-पथ प्रकाशित हो रहा है; श्रीराम- 
बन्द्रजीका प्रेम ही निश्चल आर निर्दोष चन्द्रमा रे जो नित्य अपने समाजरूपी 
अनञत्रोंसहित बहुत छन्द्र शोभा पाता है। 
अरत रहनि समुरूनि करतूती | भगति विरति शुन विमल बिभूती॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस-गनेख-तिरा-- गमु नाहीँ॥ 
भरतजीके रहनेका ढङ्ग, समझ, करतूत, भक्ति, वैराग्य, गुण, शौर निर्मल 
देग्वर्य--सबक्रा वणेन करते श्रेष्ट कवि भी सकुचात हैं, वहां शेषनाग, सरस्ववी 
योर गणेशजी भी महीं पहुँच सकते । 
दो ०--नित पूजत प्रसुपांचरी प्रीति न हृदय खमाति। 
मांगि मांगि आयखु करत राजकाज बहु भांति ॥ ३२६ ॥ 
भरतजी नित्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी खड़ाऊँ पूजते हैं । उनके हृदये, प्रम 
नहीं समाता । वे आज्ञा मांग मांगकर घहुत प्रकारक सभी राजकाज करते द। 
'पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। जीह नासु-जपु लोचन नीरू॥ 
-छपतु रामु सिय कानन त्रसही । भरतु भवन बसि तप तचु कसहीं ॥ 
अरतजीका शरीर एुलकायमान हो रहा है, हृदयमें सीताजी ओर श्रीराम 
-बन्द्रजी हैँ, जीभ उनका नाम जप रही है ओर नेत्रॉंमें जल छाया हुआ 
लङमणाजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी वनगे बसते हैं ओर भरतजी घरमे 
रहते हुए ही तपस्यासे अपना शरीर कस रदे हैँ! 
दोड दसि समुझि कहत सबु लोगू। सब विधि भरतु सराहन जोगू ॥ 
सनि ग्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दला सुनिराज लजादी ॥ 
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` दोनों ही ओर समकर सब लोग कहते थे कि भरतजी सब्र प्रकार 
प्रशंसा करनेयोग्य हैं । भरतजीका घरत और नियम छनकर साधजन सकुचाते हैं 
दौर उनकी दशा देखकर मुनिराज लज्जित होजातेहे। ˆ 
परमपुनीत भरतआचरनू। मधुर-मंजु-मुद-मंगल-करन ॥ 
दृरन कठिन कलि-कलुष-कलेखू | महा-मोह-निसि दलन दिनेसू ॥ 
भरतजीका आचरण अत्यन्त पवित्र, मधुर, छन्द्र और आमन्दमंगलका 
$रनेवाला है । वह कलियुगके कडोर पापों ओर दुःखोंको दूर कर देनेवाला है 
महामोहरूपी रात्रिको नष्ट कर देनेक लिये सूर्य ही है । 
पाप पुंज--छुंजर-सृगराज' । खमन सकल संतापसमाज्‌ ॥ 
ज्ञनरंजन भंजन भवभारू । रामसनेह सुधाकरखारू ॥ 
पापोंके समूहरूपी हाथीके लिये वह सिंहके समान है ओर सब प्रकारके 
ब्तापोंके समूहको नष्ट कर देनेवाला दै। वह भक्तोंको प्रसन्न करनेवाला,संसारके 
बारको न कर देनेवाला ओर श्रोरामचन्द्रजीक प्रेमरूपी अम्दतकी किरणोंवाल 
बन्द्रमाका सार है। 
छंद--सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनमु न भरत को। 
सुनि-मन-अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी से सठन्हिं हठि राम सनमुख करत को ॥ 
पीताजी ओर धरीरामचंद्रजोके प्रेमरूपी 'प्रम्दतले भरा हुआ भरतजीका जन्म 
बदि नहीं होता तो सुनियोंके मनके लिये भी अगम्य यम, नियम, शम, दम 
बोर कठोर ब्रतोंका आचरण कोन करता ? छय़शके बहाने दुःख, दाह, दरिद्र, 
इमभ ओर दोषोंका कोन हरण करता ओर कलियुगमें तुलसीदासके समान 
बरष्टोंको हठपूर्वक श्रीरामचंद्र जीके सामने कौन कर देता | 
सो०-भरतचरित करि नेमु तुलसो जो सादर झुनहिं। 
सीय-राम-पद्‌ पेसु अवसि होइ भव-रस-बिरति ॥ ३२७ ॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि नियम करके 'ग्रादरपूवक जो लोग भरतजीके 
बरित्रको छनेंगे उन्हें सीताजी ओर श्रीरामचंद्रजीके चरणोंपे प्रम ओर संपारके 
विषयोंसे वैराग्य अवश्य हो जायगा । 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलविष्वेसने 
बिमलविज्ञानत्रेराग्यसम्पादनो नाम 


द्वितीयः सोपानः ममाप्तः ॥ 
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सब काण्ड अलग अलग छपकर तंथार हे । 
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भाषा बड़ी सरल व दाम बहुत 
सस्ता रखा गया है! 


पता. 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
२०३, हरिसन रोड, 
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